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शिक्षा बिभाग, राजस्थान ने राजस्थान के भृजनशीत शिक्षकों की श्रेष्ठ 
साहिस्पिक रचनाज के प्रधशन के पोण देंने की नीति अपना है | इस कण 
में गत्त वर्ष शिक्षकों की रचनाओ के तीत सम्रह-- ्रस्तुति', प्रत्थिति! तथा 
'परिक्षप! शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रकाशित किये गये थे । उसके बाद 
उर्दू भाषा में लिसने वाले श्री 'मसूर' तथा श्री 'सातलिक' की कृतियाौं--दार- 
की-दावत” तथा 'सित्क-ए-गोहर' भी प्रकाशित की गयी । यह्‌ प्रसन्नता का 
विषय है कि इन प्रकाशनों की प्रत्येक क्षेत्र में सराहता की गयी तथा इस 
प्रयास का स्वागत किया गया । 

सृजवशील' शिक्षकों की रचनाओं के प्रकाशन के लिए शिक्षक दिवस सबरों 
अधिक उपयुक्त अवसर हैं! अस्तु, क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी तीन 
रववा-सप्रह पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किये जा रहे हैं! यह संग्रह उनमें से एक 
है। मुझे बाशा है कि इस प्रकाशन तथा शिक्षकों द्वारा लिछित प्रन्‍्थों के 
प्रकाशन में सहयोग देने की नीति से शिक्षकों मे साहित्य-रघना के प्रति अधिक 
उत्साह णागेगा तथा अन्य शिक्षक, छात्र एव सभी विचारशील व्यवित इत 
पुस्तकों को पढ़कर आनन्द प्राप्त करेगे । 

विभाग अपने इस ग्रकाशन कार्य में राजस्थान के अधिक से अधिक 
प्रकाशकों से सहयोग प्राप्त करमे की कामना रखता है। यह सन्‍्तोप की 
वात है कि प्रकाशकों में मुक्त मन से विभाग को सहयोग दिया है। इसके 
लिए थे धन्यवाद के पात्र हैं । 

साथ ही विभाग उन सभी शिक्षकों के प्रति भी आभारी है जिन्‍्हीने इन 
सग्रहों के लिए अपनी रचनाएँ भेजकर सहयौग प्रदान किया है । 


हरिमोहन साथुर 
(शिक्षक दिवस १६६८ अपर निदेशक 


प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, 
राजस्थान 
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तुम मास्टर हो ? 
७ 


सदनलास दशीरा 


"बात यहुत पुरानी है, शायद सन्‌ १६५१-५२ रहा होगा। उस सम्रय 
मेरी वियुवित शिक्षा विभाग में स० अ० के स्थान पर मा० शा० धोसुण्ठा में 
स्थानाधन्न अध्यापक की तरह की गयी थी। यह मेरी प्रथम नियुक्ति थी। 
इसकेः जलाबा अध्यापक की सौंकरी मेरे ही गांव में मित्री थी। यह संबसे 
अधिक श्रसन्नता वा विपय था । 

उस जमाने में शिक्षा विभाग में स्कूली की संध्या कम थी और उसके 
अनुपात में शिक्षा निरीक्षकों के कार्यालय भी कम ही थे । अत स्थानापन्न 
अध्यापकों की नियुक्ति के चार-पाँच माह बाद या ३० अप्रैल की अवधि 
समाप्ति के बाद वेतन मिलना साधारण बात थी। कुछेक अध्यापक इसके 
अपवाद जरूर थे, सम्भव है वे अच्छी सायत में नौकरी पर आये ही । 

मेरी नौकरी को भी अवधि समाप्त होने जा रही थी । छः माह की तौकरी 
में दो बार बेतन मिला था, अन्त में अवधि समाप्त हो जाने के कारण शाता 
में मुवन कर दिया गया | उस समय मुझे चार माह का बेतन लेना बकाया 
था । वेतन उपनिरीक्षक कार्यलय, दित्तोड़गढ़ से मिलता था | 

१८ जूत, १६५२ को अपने वकाया वेतन के सम्बन्ध में में चित्तौड़गढ़ 
प्रातः ११ बजे के लगभग गया । अच्छी साथत में घर से निकेलना हुआ था, 
जिससे कार्यालय में वेतन बिल बन कर तैसमार मिला, केवल ट्रेजरी कार्यालय में 
पास कराना शेप था | अतुनय-विनय करने के बाद विल्ल ट्रेंज़री में भेजा गया। 
वहाँ से भी इसी गस्न्र का अ्रयोग करके विल पास करवाया । इस दौड़धूप मे 
सायंकाल के ५ बज गये थे । वेतत की रकम चार माह की २०० रपये थी, 
बयोडि उस समय अध्यापकों का वेतन बहुत ही कम था। यह एकः साथ इतनी 
रकम बा। हाथ में भाना मेरे तिये जीवन में पहला अवसर था । 


कस भूलूं | ६ 


बा 


पर पर सात मे सिर धग्र पैदस शाग्ता संग बरतने थे अलावा अब्य कोई 
सामने नहीं कह गया था। सरूया मे ७ लिसोहगए़ में है इज गये थे। आ 
मील का रास्ता लगे करना था। शांति पंगेरी, पास में रश्म का होना आई: 
दुविधाएँ रास्ता शोक रही भी; किससे आारमन्यस मे गहारे अपने मार्ग वी ओर 
बढ चला । हु ; 

झाधा मार्य निश्िश्य राप में सम कर सिसा, शाझ्ों में कई सिचार मस्तिष्क 
में उठ रहे थे। सभी का निराफरण राधि की शगकर नीरयता में होता जा रह 
था कि अचानक पीछे से किसी अज्ञात व्यतित ने भेरे हाथ से थैला शपठ कर 
छीन लिया । एस प्रकार की भाकम्मिक घटना ने भेरे गोगटे रा ४ कर दिये, में 
पूर्ण रुप से संभल भी नहीं पाया कि ४-५ सद्ैसों मे एक साथ मुझ पर बार 
करने की मुद्रा बनागी जौर गाव ही कटयसी आयाण में आदेश दिया कि 
जो कुछ तुम्हारे पास हो हमारे सामने रण दो। मैंने सारी घटना को समझ 
लिया और मौन राष्ट्रा रहा, क्योंकि जो कुछ मेरे पास था बहू तो छीन लिया 
गया था। मेरी ओर मे प्रत्युत्तर नही मिले पर उन्होंने मारने की धमकी 
दी । जिसने मेरे पास से थेला छीना था मैंने उसकी ओर संकेत किया, उन्होंने 
थैल को टटोला, उसके अन्दर के सामान यो बाहर निकाला, थैले के अन्दर 
डेढ़ दर्जन केले भी थे। सर्वप्रथम उन्होंने केले साये, इसके बाद कपड़ों को फेंकने 
लगे। उनमें जो कुछ था बह बाहर निकल पड़ा, मेरा चार माह का पारि- 
श्रमिक, जिसके निमित्त मेंने चित्तौड़गढ़ की यात्रा की थी उनके हाथ लग गया । 

रुपयों का वण्डल देखकर ये लत बड़े प्रसन्न हुए और अपने रास्ते पर 
जाने को मुड़े | मैं भी निराश मन से अपने गाँव की ओर बढ़ा कि आवाज़ 
आयी, “ठहरो**'” देखता हूँ कि एक भीमकाय व्यवित कानों तक लटूठ पकड़े 
मुझे कह रहा है (शायद वह उस गिरोह का नेता होगा) | इस कठोर आवाज 
ने मेरे हृदय को कम्पित कर दिया क्योंकि अब पिट जाने का पूरा ख़तरा था, 
उसने कहा, “तुमने हमको बिना किसी विरोध के रुपये हवाले कर दिये, इस 
सम्बन्ध में एक भी शब्द नहीं बोले, वया करते हो ।” मैंने कहा, “मास्टर हूँ 
भौर चार माह का चढ़ा वेतन लेकर घर जा रहा था कि तुम लोगों ने आकर 
उसे छीन लिया; विरोध करना मेरे स्वभाव में नहीं है, जो रुपया तुमने लिया 
है, वह परिश्रम का है, बालकों को शिक्षा देने के कारण मुझे मिला है न कि 
तुम लोगों की तरह छीना-झपटी से ।” न जाने किस अदृश्य शक्ति ने मुझे इस 
प्रकार कहने की शवित प्रदान की यह मैं सोच न सका। मैंने जो कुछ कहा 
उसका प्रभाव उस लठेत पर पूरा पड़ा, उसने मुझे पुनः मेरा रास्ता रोककर 
पूछा, “मास्टर हो ।” इसके साथ ही उसके अन्य तीनों साथियों ने भी यही पुछा, 
“मास्टर हो”-“मास्टर हो ।” रात्रि के भयंकर अन्धकार में मुझें इस प्रकार 
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१० | कैसे भले 


बोध हुआ ज॑से चारो दिशाओं से आवाज आ रही है कि “मास्टर हो/” 
“मास्टर हो 

चारो लठैत एक साथ जमीन प्र बैठ गये और आपस में कहने लौ-- 
“मास्टर, जो किसी का कुछ नही लेता है वल्कि देता है और हमारे बच्चो को 
शिक्षा देता है, उत्तस्ते हम क्या लें, हमारा उनके श्रतिं बहुत आदर है ।” इस 
प्रकार की वार्तालाप के दौदयत वे अपने बचपन को बातें, स्कूल जीवन की 
बातें एवं उनको जित-जिन अध्यापकों से पढ़ाया उनके प्रेमप्रूर्ण व्यवहार की 
बातें करने लगे । णो थोड़ी देर पहले राक्षस बनकर मानवता का भक्षण कर 
रहे थे वे अब पूर्ण हूप से मानव बन गये थे और मानवता की रक्षा की भावना 
में औनप्रोत हो गये थे । जिनकी वाणी में कठोरता थी अब उनकी वाणी मे 
मधु टयकता था, इस प्रकार का परिवतंन में आश्चर्यचकित होकर देख रहा 
था, मैं भूल चुका था कि मुझे घर पर जाना है, मैं भूल चुका था कि मेरे साथ 
बुछ छड्ण पहले दण३ घटनए उरी थी ५ 

कुछ क्षण्रों की धुप्पी और फिर उसके वाद "हमे माफ करना ** यह आपका 
थैला” शब्द मुझे सुनायी दिये । मैं उनको कुछ कहूँ इसके पूर्व ही वे रात्रि की 
कालिमा में अदृश्य हो चुके थे । में गया धन वापस पाकर भी खोया-छषोयान्सा 
अपने गाँव के रास्ते वी भोर चल पड़ा । 

रास्ता कटता जा रहा था और मैं विगत घटना के सम्बन्ध में लोया हुआ 
चल रहा था। भेरे हृदय के कोने में एक अविश्वास की लहर उत्पन्न हुई और 
में यह सोचने लगा कि मेरा थैला जो मुझे लोटाया गया है उसमे रुपये हैं भी 
या नहीं था यह चाल रुपये लेकर मुझे थैला सौंपने की तो न थी। मन में 
उगल-पुथल मच गयी । किन्तु मार्ग मे, में थेल्रे को देख न सका । 

घर पर आकर सर्वप्रथम थैले का सामात बाहर निकालना तो क्या देखता 
हूँ कि रुपयों के वण्डल के साथ एक रुपया बाहर से अठका हुआ है, धड़क्ते दिल 
से रुपमों को गिना, प_ूरी रकम के साथ एक रुपया अधिक । कही तो दो सौ 
रपये ही जा रहे थे और कहाँ दो सो के साथ एक ढपया और अधिक मिला । 

एक रुपये का रहस्य काफ़ी सोचने के बाद समझ में आया कि उन लोगों 
ने केसे भी मुफ्त मे “मास्टर जी” के मही खाये थे, केलों का दाम भी एक 
रुपया ही था) मेरा मस्तिष्क अनायास ही उन अज्ञात व्यवितयों की याद में 
शुक गया और मैं सोचने लगा--/मास्टरी” का व्यवक्ताय कितना पवित्र है, 
समाज विरोधी कार्य करने वालों के दिलों में भो इस पद के प्रति इतनी आस्या 
है तो अन्य व्यक्तियों के प्रति दुरी कल्पना का दो स्थान ही नही रहता । 

मैं 'ंसे भूलूं” उन मेरी चार अदृश्य प्रेरणाओं को जिन्होंने भुझ इस 
धावस्ाय की ओर निष्ठावान्‌ बनाया । 


कस भूलूं | ३१ 


दरिद्रनारायण की आदर्श दया 
७ 


गोपालक्ृष्ण जिदल 


सरजू आज एस धरती पर नहीं है; किन्तु भेरी स्मृति में वह स्देव के 
लिए टंगा हुआ है। उसके श्रद्धा और करुणा से भीगे चेहरे की स्मृति जैसे 
आज भी स्वामी रामतीर्थ के शब्दों में शब्द मिलाकर कह रही है--/मन का 
अमृत कभी समाप्त हुआ है रे ? दोनों हाथों से उलीचे जा पगले ! कृपणता 
भयों वरतता है ?” अपने घर में अंधेरा रसकर भी दूसरे के घर में दिया 
जलाना मैंने सरजू में देखा । 

मैं उस गाँव में स्थानान्तरित होकर गया था। परीक्षा में बैठने की 
अनुमति मिल चुकी थी, किन्तु वेतन का कुछ पता न था। अनुमति वैसे ही 
विलम्ब से प्राप्त हुई थी । फिर, अब तो लेट फ़ीस देकर भी फ़ॉर्म भेजने का 
समय पास आ रहा था। सोच रहा था यदि पैसों के अभाव में फ़ॉर्म न भरा 
गया तो एक वर्ष व्यर्थ चला जायेगा। गाँव में किसी से जान-पहचान नहीं 
थी । उधार मांगने में आत्मग्लानि होती थी । चिन्ता-सागर में डूबता-उतराता 
एक दिन बैठा था कि शाला का 'पार्ट-टाइम सर्वेण्ट' सरजू, जिसे उन दिलों 
शाड़, “पानी के तीन रुपये माहवार मिलते थे, मेरे पास आया और अभिवादन 
के पश्चात्‌ सामने धरती पर बैठ गया । मुझे चुप देखकर उसने नेत्रों में ममता 
का अथाह सागर समेटे मुझसे चुप्पी का कारण पूछा और तब मैंने अटकते- 
अटकते उससे पैसों के अभाव की बात कह दी । 

एक-एक पैसे को मोहर समझने वाला, दुःख-दारिद्यय की साक्षात्‌ प्रतिमा 
वह दरिद्रनारायण दूसरे दिन सुबह ही मेरे पास ५० रुपये लेकर आर 0, 
को क्या चाहिए--दो आँखें। बस, पैसे लेकर मैं भागा हुआ अजमेर आया 
और फ़ॉम भर दिया । 

रवि के रथ का पहिया घूमता रहा । काले और धौले चूहे जिन्दगी को 
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बुनरते रहे, किन्तु न तो वेतव आया और से मैं सरजू को रुपये दे पाया । दिन, 
सप्ताह, मास बीतते गये । अब तीसरा मांस भी समात्ति पर था। मैं चिन्तित 
था और सरजू भौन, धीर और अक्षुन्त्र । 

एक दिल शाम की विद्यलय की छुट्टी के बाद में घर की ओर जा रहद्दा था 
कि कुछ लोगों को सामने वेड़ तते खड़े प्राया। आवाश आ रही घी--"नहीं 
चुकाया जाता नो एँसे क्यो लिये ? **'लेत परम सुर ऊपजे लेके दियो न 
जाय * अजी पूरा अमलदार है; ऐसे अमल खाने की वजाय मिट्टी क्यों नहीं 
फॉकता '“*” आदि, आदि । 

पास गया और जो देखा तो माया घूम गया। आँखों के आगे सिरमिरे 
तरने सगे--एक फटे ठाद पर एक मटकी पानी की भौर एक मिट्टी फी हँडिया 
लिये सरजू बैठा है। लोगों ने बतलाया, “महाजन से ५० रपये त्तीन माह पहले 
परद्रहू दिन का नाम लेकर अपनी झोपड़ी और एक-दो कसे के बदन गिरवी 
रखकर साया था, आज तक नही चुकाये, इससे महाजन ने निकाल बाहर किया 
और सामान को नीलाम कर दिया ।"” 

सब कुछ समझ गया। द्वदय मे चाहा कि दुसरो के लिए हलाहछ पान 
करके भी शास्त और विकाररहित इस महायोगी साक्षात्‌ शिव के चरण पकड़ 
लू; किन्तु आगे बढ़ने तक तो में पर्षतया बिगलित हो गया था । आँदों से अँधू 
चहू चत्ते। पाप्त जाकर मैं सरजू से लिपट गया ओर दुछ समय बाद यह हो 
कह पाया--“उठो सरजू ! चलो, मेरे साथ रहना (/” 

महाजन का हिंसाथ उसो शिन किसी तरह बेबाक किया। पोद्े से गाँव 
बाले कह रहे थे--/मास्टर साहब बडे सन्जन, दयालु और ने जाने बया-र्या 
है।" और मेरा सम्पूर्ण मानस यदुगद था कि उसने सर में छिएे मारायथ को 
पा लिया । 

भला बताइए कि नि.स्व होरर भी सुशे सर्वर्व देने दाले उस महान्‌ 
उपकारी को मैं 'दंसे भूलूँं ? 


में मी खूनी हूँ 
६ 


सदनलाल शर्मा 


गत बर्ष ग्रीष्मावकाण में, में हिमाचल की राजधानी शिमला गया। मुझे 
इस णहर के सौस्दर्यपूर्ण वातावरण में लगभग १५ दिन रहने या सीभाग्य 
मिला । इस अबधि में, मैने शिमला के अनेक दर्शनीय स्थानों को बहुत निकट 
से देखा | मुझे इस सुन्दर पहाड़ी नगरी की हर चीज में कुदरत की विशेष 
अपार कृपा को साक्षात्‌ झलक दिखायी दी । शिमला के झासू, राष्ट्रपति भवन, 
एनाडेल, गलेन, नैडविकफाल, कुफ़री, मालरोड, ग्रेंहहील और लक्कड़ बाजार 
इत्यादि प्रसिद्ध स्थानों को देखने के बाद, एक दिन मैं, इस शहर री लगभग ८ 
मील दूर स्थित, सांकली नामक एक गांव की ओर, खुली बायु में भ्रमण हेतु 
चल दिया। प्राकृतिक सुन्दरता के उस अपूर्व वातावरण में मुझे ८ मील की 
लम्बी यात्रा का आभास तक भी न हुआ ) सांकली गाँव अब केवल १५० गज़ 
की दूरी पर था | जंगल के खुले और शान्त वातावरण में, क़ुदरत के अद्भुत 
खैंगार से जी बहलाने हेतु, में एक खूबसूरत पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने 
थर्मस का ढकना खोलकर चाय के एक-एक घूंट का आनन्द लेने लगा। अभी 
मैंने चाय के दो-चार घूँट ही पिये होंगे कि मुझे मेरे स्थान से लगभग ४ गज 
की दूरी पर, एक बिल से निकलता हुआ चूहा दिखायी दिया। चूहे के मुँह में 
एक चाँदी का रुपया था। चूहे को चाँदी का रुपया मुँह में लिये देख, मेरा 
ध्यान उसी की ओर केन्द्रित होना स्वाभाविक था| मैं तुरन्त एक बड़ी क्षाड़ी 
की ओट में चुपचाप बेठ चूहे की गतिविधियाँ बड़े ध्यान से देखने लगा । मेरे 
देखते ही देखते, चूहा उस चाँदी के रुपये को बिल से बाहर छोड़ पुनः बिल में 
घुस गया। थोड़ी देर में एक और चाँदी का रुपया मूँह में दबाये वही चूहा विल 
से बाहर आया। उस रुपये को भी उसने पहले से रखे हुए रुपये के पास रख 
दिया । इस प्रकार बार-बार चूहा बिल में घुसता और हर बार एक चाँदी का 
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हुयया लेकर हो रिल से बाहर आता । थोड़ी देर में चूहे ने बिल से बाहर खुली 
हवा में ५१ घाँदी के रुपयो का ढेर लगा दिया । अब यह कैबल एक मिचेंट 
के लिए अपने बिल में घुसता और फिर बिना कोई विशेष विलग्व किये विल 
से बाहर चत्ता आता । बिल से बाहर आते ही अपनी दौलत के नशे में घूर 
चट-घट को आवाज करता हुआ रुपयों के ढेर के चारों ओर उछलता-कूदवा 
एक चकहर लगाता हुआ तुरन्त बिल में घुस जाता ) जगल के प्राकृतिक बाता+ 
बरण मे चूहे का रपयो के ढेर के चारो ओर फुदक-फुदक कर नाचना, 
नि.सन्देह उसके हृदय की प्रसन्नता की व्याब्या कर रहा था । मैं चुहे की एक- 
एक गतिविधि का अध्ययन बड़े ब्यान से कर रहा था। 

भरे देखते हो देखते, उग रपयो के ढेर के लगभग एक गज के अन्तर 
दर, एक और नया चूहा अपने बिल से बाहर निकला । नमे चूद़े ने रुपयों के 
टेर को ध्यानपूर्वेक देखा । वह भी रुपयों के ढेर का एक चवकर लगा सुशी से 
ताचने सगा । फिर एक सरौंकिण्ड वियार करके रुपयों के पास गया और एक 
चाँदी का ग्पया उठाकर अपने बिल में घुस गया। यह सब उरा समय हुआ 
जब पहुले वाला दपयों का मालिक चूहा अपने बिल में घुसा हुआ था । इसी 
प्रकार दोनो चूहे एक-दूसरे वसी अनुपस्थिति में अपने-अपने बिलों से वारी-बारी 
याहुर आते और दोनों एक अद्भुत खुशी की तहर में खोयेन्सोये नजर आा 
रहे थे। ग्पयों का असली मालिक चूहा तो रुपयों का चक्कर लगाकर, प्रस्नप्नता 
मे माचता हुआ अपने विश में धुस जाता, परन्तु दृसरा चोर चूहा, पहले चूहे 
बी अनुप्स्यिति में चाँदी का एक रुपया अपने मुँह में दवाकर तुरन्त अपने बिय 
में घुम जाता था । सपयो के असली मालिक घूहे को इस बात का कोई ज्ञान न 
था कि उसकी प्रिय सम्पत्ति पर उसके किसी निकटतस पडौसी दाशा ही डाका 
डाला जा रहा है| थोडी देर मे ही वह चोर चूहा चाँदी के सारे रुपये एक- 
शक करके अपने बिल में ले गया। अभी तक रुपयों का वास्तविक सालिक चूहा 
अपने बिल्त री बाहर नहीं निकला था । यह एक ऐसा संमग्र था, जिस रामय 
शांयद दोनों चूहू अपने-अपने बिछ्तो में प्रसन्न हो रहे होगे। पहला चूहा तो 
शायर इसलिए प्रस्॑त हो रहा होगा कि उसके इक्यावन चाँदी के रुपयों की 
प्रिय सम्पत्ति उसके बिल्ल से बाहर ऑससीजन गैस का सेवन कर रहो थी। और 
दूसरा चूहा निःसंदेह इसलिए प्रसन्न होगा कि आज भगवान्‌ मे उसे इतना 
बड़ा धन, बिता डिसी परिश्रम के छत्पर फाड़ कर दिया था । 

मैं अब दोनो वि्ों पर अपनी नजर णमाये, चूदों के बाहुर तिकलने की 
प्रतीक्षा भे बैठा, घड़ी की सुइयो के सफर का अन्दाज सगा रहा था । घोड़ी 
देर में ही घोर घृद्दा फिर चांदी का एक रुपया लेकर अपने बिल से बाहर 
आया और उसे पहले स्थान पर रखकर फिर दिल में घुस गया। लगभग 
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दो मिनट बाद किर सोर चूहा चांदी का रुपया, अपमे मुंह में दखाये बिल से 
बाहर निकला और उसे भी उसने यथारवान रस दिया । इस प्रकार उस चोर 
चूहे ने एकनाक फरदे सभी के सभी ५१ सादी के रुपये दुबारा अपने ब्रिल से 
बाहर निकल कार गुली हयथा में देर बार दिये । इस घार गक सम्बी अवधि 
के बाद रुपयो का अमली मालिक चुहा क्षपने बिल से बाहर सिकला और फिर 
मपयों के चारा और नासता-कूदता दुबारा बिल में घुस गया । मैं काफ़ी देर 
तक यह सच देशता रहा । अब दोनों चडे बारी-आरी अपने-अगने बिल से 
बाहर निकलते, स्पयों के ढेर के चारों ओर फुदफत और नाचते हुए पुनः बिल 
में घुस जाते । दोनों चूहे शायद एक-दूसरे की उपस्यिति से अनभिन्न ये और 
से दोनों ही णामद इसलिए प्रसन्न थे कि दोनों अपने-आप को चाँदी के सपयों 
के उस ढेर का मालिक समझ रहे थे। यह दृश्य लगभग १० मिनट देखने के 
बाद मुरो पूर्ण भरोसा हो गया कि दोनो लहों की एकमाश सम्पत्ति अब इससे 
अधिक नही है । न मालूग क्यों अचानक मुझ पर भी सांदी के रुपयों के लालच 
का भूत सवार हो गया । मैंने दोनों चुहों की अनुपस्थिति में मानवता का खून 
करके अपना नापाक हाथ उस ५१ रुपयों की ओर बढ़ा दिया । अभी उन 
रुपयों को उठाकर अपने थैले में डाले मुप्ते ४ मिनट ही हुए होंगे, कि दोनों 
चूहे अपने-अपने बिलों से एक साथ बाहर निकले । दोनों चूहों के एक साथ 
धिलों से बाहर निकलते का यह रावसे पहला अवसर था। विलों से बाहर आते 
ही उन्होंने जान से प्रिय सम्पत्ति को चारों ओर इदूँढा, परन्तु फिर भी जब 
उन्हें अपना घन न मिल्ला, तो दोनों चूहे बारी-बारी एक मिनट के बाद भूमि 
पर उछले और बापरस भूमि पर गिरते ही सदा के लिए मौन हो गये । यह 
दुःखद घटना मेरे देखते ही देखते घटी । दोनों मृत चूहों को हाथ में उठाकर 
मैंने अच्छी प्रकार से देखा, परस्तु-वे सदा के लिए शान्त हो चुके थे । यह बिल्कुल 
साक्षात्‌ सत्य था कि दोनों चूहे मेरी ही गलती के कारण रुपयों के चोरी हो 
जाने के दुःख में डूवकर दिल के दौरे से जीवन खो बैठे थे । मेरी आँखों में 
आँसू उमड़ पड़ें । मैंने अपनी आत्मा को बार-बार घिवकारा, परच्तु अब क्या 
हो सकता था । मुझे उन रुपयों से भी घृणा हो गयी । मैंने रुपये अपने थैले से 
लनिकाल कर एक मन्दिर में चढ़ा दिये, और भगवान्‌ से इस दुष्कर्म के लिए 
क्षमायाचना की । यह घटना घट़े लगभग एक वर्ष हो गया है परस्तु आज भी 
जब कभी अचानक मुझे यह घटना याद आ जाती है तो उन दोनों चूहों का 
वही साक्षात्‌ चित्र मेरे दिगाग के स्मृति-पटल पर झलकने लगता है, और मर 
अपने-आप को खूनी समझ कर भगवान्‌ से बार-बार क्षमायाचना करता हू | 
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प्रायदिचत 
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सत्य शकुन 


में पहली वार अध्यापक पद पर आया था। आयु में छोटा होते के कारण 
में इय पद की महत्ता और गुरत्व को नहीं समझ सका था। कक्षा में जाता 
और पढ़ाकर बापस आ जाता । संकोची स्वभाव के कारण किसी से अधिक 
सम्पर्क भी नहीं धा। सातवी बक्षा का एक लड़का अपने हठील और ज़िद्दी 
स्वभाव के कारण मुझे सटकता था। मैं इसो प्रयत्न मे रहता कि वही इसमें 
कमी पाऊँ और पीटकर अपने दग्य दृदय को शास्त कहे, किग्तु बह कक्षा से 
पबुने में सबसे प्रथम रहता, कभी किसी कार्य को अधूरा नही रखता। मैं जान- 
बूघकर अधिक कार्य देता पर बह नियमितता ओर तत्परता से उसे पूरा कर 
लाता । मेरी ईर्प्पा दित-ब-दित बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन अंग्रेजी 
विष पढ़ाते समय में छुछ गलती कर गया । उसी लड़के ने मुझे मेरी गलत्ती 
का बोध करवाया'''गुझे इसमें अपना अपमान अनुभव हुआ। मैंने क्रोप मे 
आकर एक हिन्दी वाबय श्यासप्ट पर ऐसा लिफा जो छात्रो के स्तर की अपेक्षा 
कही अधिक था, उसकी आग्रेशी धनाने के लिए कहां । कोई भी छात्र उसे ने 
कर सका । मैंने एक डण्डा मंगाया और छात्रों को अकरमंण्यता के बारे में कह 
कर उन्हें लापरवाह ओर कामचोर सिद्ध किया। भूमिका पूर्ण हो चुकी थी । 
मेरा स्वार्थ सिद हो चुका था, मैं उस छात्र के पास आया | उसने अपना को मल 
हाथ भार्गे पसार दिया | मेरी जलती आँखों से उसकी आँखे मिली, मेरी सुप्त 
भावनाएँ भड़क कर आवश का रूप ले बैठी । तीन-चार बेंत मैंने अपनी पूरी 
शब्ित से मारे । उसके नेग्रों से अथु की धारा फूट पड़ी । 

“हाथ आगे करो,” मैंने कहा ! पर अब शायद उसमें हाथ आगे करने का 
साहस नही था। मैंने सीच कर एक थप्पड़ भी सार दिया । बहू असावधान 
थां, शो धप्पड़ पड़ते ही एक ओर गिरा । डैस्क का कोना उसके माथे पर लगा 
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भौर रक्त निवलने लगा। यह अस्तिम सलास ही होता था सो उसके बाद 
छूट्टी ही गयी । में घर गया” उस बालक का मुरा भरे आंसों के आगे तैरता 
_हा। उसका सन भरा मु|ग और गुलाबन्सी पैसारी हसलियां भेरे मन को 
विसलित करती रहीं, मेने उस दिन भोजन भी नहीं किया । दुसरे दिन बसे 
मन में मैं शाला गया। सह छात्र आज आया नहीं था । उस सारे दिन भी मैं 
विचलित रहा । रह-रझ कर मु उस बालक का स्याल आता । सुब्रह रफूल 
जाने पर पता चला कि उसने सहूस छोटे दिया । भरी अन्तरात््मा से आवाज 
भायी-- तु हतक है एक कलाकार सेता' वैज्ञानिक का *' 'बया पत्ता वह 
बालक क्या बनता ? 'जाज के बालक ही तो कल देश के भविष्य बनेंगे । 
मेरे मन ने मुझे सिककारा--लगा अधिकार है सुम्हें अपनी ईप्पा की थेदी पर 
किसी के भविष्य की बलि चढ़ाने की ? तुम राष्ट्र-निर्माता हो या कि राष्ट्र- 
ह्तक 

एक छात्र के साथ में उसके घर गया । वह साठ पर पड़ा था । मुझे देखते 

। उसने उठने का प्रयास किया पर मेने उसे इणारे से सोते रहने के लिए 
कह 

“तुम्हारे पित्ताजी बाहां है ?” मैने पुछा । 

इतने में अन्दर से एक सन्नी निकल कार आयी, मैंने हाथ जोड़ दिये । 

उसने भी प्रत्युत्तर दिया। लड़के ने मेरा परिचय दिया। उसको मां ने 
मुझ्ते बिठाया । 

“माँ जी ! इसे स्कूल क्यों नहीं भेजती ? ” मैंने कहा । 

“बैटा | क्‍या बताऊँ, यही मेरा एक लड़का है। इशके पिता को भरे क़रीब 
पाँच साल हो गये । मैं किसी तरह इसे पढ़ा रही थी | परसों किसी दुष्ट ने 
इसे इतना पीटा कि उसी दिन से बुखार में पड़ा है। हम अपने बच्चों को 
पढ़ाने भेजते हैं न कि उनको इस थुरी तरह पिटवाने। माँ की ममता 
दूसरा नहीं समझ सकता । 

क्या कहता ? उसने जो कुछ कहा था, वह ठीक था | इसी बीच वह 
उठी और भीतर गयी । मेरे विचारों का तारतम्य तब भंग हुआ जब उसने 
आकर टोका । 

"लीजिए. मास्टरजी” और उसने हाथ में पकड़ा हुआ दूध का गिलास 
मुझे पकड़ा दिया। मैंने दृध का गिलास मूँह से लगा लिया"' 'माँ की वह 
ममता जी उसने मेरे प्रति दिखायी मुझे विकल कर गयी । 

“अब कंसा है यह ?” मैंने पूछा । 

“दो रातों से सो नहीं सका !” उसकी आँखें डब्रडवा आयीं। गोबर से 
लिपी धरती पर टप-टप मोती गिरे, जिन्हें धरती मे सोख लिया । बाक़ी रह 
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गये दो निशान । तब त्रक मेरा अहे पूर्णतया घुत चुका था । गिलास जमीन 
पर रसकर मैं उस विकल नारी के चरणों मैं सुक गया । 

“माँ जी * में ही वह दुष्ट हैं, मुझ्नते गलती हुई । मैंने आपका दिल नहीं 
अपनी मां का दिल दुखाया है। मेंने ही अपने भाई पर अत्याचार रिया है ।' 

बह अचम्भित होकर मुझे देखने लगी, “उठों बेटा ! गलती हर एक से 
हो ही जाती है ।” मैं समझ गया माँ के विशाल हृदय ने मुस्से क्षमा कर दिया। 
मेरा प्रायश्चित पूर्ण हुआ। दो दिन से मस्तिष्क पर पढ़ा अनावश्यक बोश 
उत्तर गया। अपने-आप को मैं हल्का अनुभव करने लगा । 

"माँ जी ! ठोक होते पर इसे अवश्य रकूल भेजना । अब एसा कभी नही 
होगा 

“बेटा ! ठीक होते ही अवश्य भेजूँगी ।” 

मैं हाथ जोदकर घर आ गया । उस दिन से मैने शवथ से सी कि कभी 
किसी लड़के को शारीरिक दण्ड नहीं दूँगा। हमे किसी छे भविष्य नो सेवारना 
चाहिए । उसे खराब करने का हमे कोई अधिकार नही ।/ 





जीवन का नाटक 
] 


होतोलाल शर्मा 'पोर्णेय' 


बात अगस्त, १६६१ की है । में उस समस राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 
नगर (भरतपुर) में सहायक अध्यापक के पद पर कार्य कर रहा था। 
स्वत्तन्त्रता दिवस (१५ अगस्त) समारोह का आयोजन विद्यालय में भली- 
भत्ति सम्पन्न करने की योजना बनायी गयी । विद्यालय के रंगमंच पर देश- 
भवित से पूर्ण अभिनय अभिनीत करना भी उस योजना का एक अंग था । 
इस अभिनय के संयोजन का भार त्तो मेने अपने ऊपर ले लिया, परन्तु 
विद्यालय मंच के उपयुक्‍त्त नाटक की कोई पुस्तक विद्यालय के पुस्तकालय में 
उपलब्ध न हुई । अन्यत्र से पुस्तक मेंगाकर तंयारी करने हेतु रामय का 
अत्यन्त अभाव था | ऐसे अवसरों पर मैं अपने मित्र डॉ० कन्हैयालाल शर्मा, 
तत्कालीन मंडीकल ऑफ़िसर से परामर्श किया करता था। उनके समक्ष मैंने 
अपनी व्यग्रता प्रकट की । वे वोले--'चस, इतनी-सी वात के लिए बेचैन हो 
रहे हो ? अभी तो पांच दिन और छः रातें आपके पास हैं ।” मेरे बिना आगे 
प्रश्न किये हुए ही वे कहते गये--“स्वतन्त्रता संग्राम से सम्बद्ध दो-एक पात्र 
लेकर तथा कुछ काल्पनिक पात्र लेकर कुछ वास्तविक तथा कुछ काल्पनिक 
घटनाओं को एक सूत्र में सेजो लीजिए। मुझे पूरा भरोसा है आप ऐसा कर 
सकते हैँ और आज रात में ही लिख डालिए ।” प्रेरणा काम कर गयी । घर 
जाकर रात भर लिखता रहा। एक काल्पनिक पात्र राजवी रसिह को चन्द्रशेखर 
आज़ाद, तथा भगतसिह के साथ मिलाकर एक छोटा-सा नाटक लिख डाला । 
प्रात:काल ही पात्र नियुक्त कर दिये गये। राजवीरसिह का अभिनय 
श्री रामगोपाल गगे, सहायक अध्यापक को दिया गया | चन्द्रशेखर स्वयं मैं 
बता । निर्देशन डॉ० कन्हैयालाल शर्मा ने किया । 
गा राजवीरसिंह को चन्द्रशेखर के समक्ष प्रतिज्ञा-पत्न पर अपने रक्त से 
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हस्ताक्षर करने थे। परन्तु श्री रामगोपास गर्ग अपनी थेंगुल्ती काटने को तैयार 
ने थे। सेसक के नाते मैंने उतसे निवेदन किया था कि थोडा-सा रक्त सुई या 
ब्लेड द्वारा अपनी अंगरुती से निकाल लेना जिससे अभिनय में भी रवाभाविकता 
आयेगी तथा नाटक की आत्मा की भी रक्षा हो जायेगी। परन्तु गगें गाहुब 
इसके लिए तैयार सन हुए। अन्त में निर्देशक महोदय ने यह तथ किया कि 
रबर के पतले टूयूब में साल रण भरकर उसे अंगुली से बांध दिया जायेगा 
और उसे तैज घार वाले घाडू से काट दिया जायेगा । टपकता हुआ लाल 
रंग रात्रि में सामने दर्भक के रूप में बैठी भोजी जनता को रबत का आभास 
कराने के लिए पर्याप्त होगा । 

चाकू की व्यवस्था तो हो गयी थी परन्तु लाल रग वाले रबर के ट्यूब 
की व्यवस्था ने हो सकी । गगे साहव उदास हो गये, क्योकि लाल रग के 
अभाव में उनका अभिनय विगड जायेगा, ऐसी उनकी धारणा थी। मैंने 
बहा--/चतलों, रतन नही तो वया चिस्ता ! हम स्याही से ही हस्ताक्षर करवा 
लेगे ।/ अभिनय प्रारम्भ हुआ। वह दृश्य भी आया जिसमें राजवीरसिह्‌ 
चादशेखर के क्रान्ति दल में शामिल होने जाता है। मैने (चद्धशेखर) श्री 
रामगोपाल गर्ग (राजवीरसिह) से कहा-- 

“राजवी रसिह, सुम्हे इस प्रतिज्ञा-पत्र पर अपने हस्ताक्षर करने है।” और 
कागश तथा फाउप्टेंग पैन उनकी ओर बढ़ा दिया । परन्तु गये साहब बौले-+ 
'जहीं आजाद, इस साधारण र्याही से हस्ताक्षर करने की अपेक्षा मैं अपने 
रत से हस्ताक्षर करना अधिक उपयुक्त समझूगा। कया आप आज्ञा देंगे ? ” 
गर्ग साहेब के पास रक्त निकालने का कोई साधन न जानकर मैने पुनः 
कहा--नहीं राजवीर, हम इय स्याही को ही तुम्हारा रक्त समझेंगे ।/ 

“नहीं आजाद, यहू जननी जन्मभूसि की स्वतन्त्रता की पुण्य प्रतिज्ञा 
है"**! ऐसा कहते-कहते उत्होने अपने तेज धार वासे चाकू से दाहिने हाथ की 
तर्जनी को अप्रत्याशित रप से फाड डाला । पत्र का अधिकाश भाग रवतरं॑जित 
हो गया । विद्यातय का प्रागण तालियों की गठगड्ाहट से गूंज उठा । जज 
द्वारा राजवीरसिह को मृत्यु दण्ड के आदेश पर नाटक की समाप्ति की गयी ! 
भावुक दर्शक आँसू बहाते हुए घर जा रहे थे। हमारे नेषथ्य में पहुँचते 
ही प्रृज्य प्रधानाचार्य जी मे मुझे तथा श्री गये साहब को इस प्रकार छाती से 
लगा लिया मानो हमने प्रिहगढ जैसे किसो अजय दुर्ग पर विजय पा ली हो । 

बह क्षण मुझे अपने जीवन भें चिरस्मरणीय रहेगा! 





वे बंजारे 


प्रजेश 'चंचल' 


याद आ रहा है सन्‌ १६५० | बसे मेरी नियुक्ति ७-३-४६ की है । सर्व- 
प्रथम जाना हुआ प्राथमिक णाला, बड़गाँव (तहसील अन्‍्ता में) । वैसे यह 
गाँव तीन वर्ग के लोगों में बँदा हुआ था । सात-आठ थे लखपति महाजन, 
दस-वीस ब्राह्मण परिवार और अन्य हिन्दू । और शेप सत्तर प्रतिशत वंजारे 
जाति के लोग रहते थे जिनका धन्धा पाड़ों (भैसों) का व्यापार करना था । 

जाते ही अजनबी होने से कुछ दिन तो शाला में ही बिताने पड़े । फिर 
मकान मिला तो इसी निचली वस्ती में जहाँ ये बंजारे लोग अपनी मस्ती 
में पीते-पिलाते, झूमते-गाते रहते थे। इन्हीं लोगों में से एक थी मगनी ! 
बीस-वाईस की अल्हड़ युवती, जिसका पति बिलासपुर भैसें वेचते गया; तो 
फिर लौटा ही नहीं । मगनी नयी उमर की होकर भी काफ़ी खुले दिल की 
लड़की थी । पत्ति के न लौठने पर भी, लगभग सात-आठ महीने तक 
उसके भीतर कोई फेरबदल नहीं हुआ । लोग किशोर के बारे में तरह-तरह 
की बातें करते | कोई कहता, 'उसने वहाँ नौकरी कर ली है” । कोई वैसे ही 
हाँक देता, “वह किसी गैर औरत के चक्कर में है'। और भी कई शुभ-अशुभ 
वातें होतीं । मगर वह कभी निराश नहीं हुई । 

मगर; जब होली आयी, और फाग वाले दिन शाम तक किशोर (मगनी 
का पति) नहीं लौटा, तो मगनी का धीरज छूट गया | वह एक रस उदास- 
सी होकर अगले दिन से ही अनमनी-सी रहने लगी। और एक-दो सप्ताह 
बाद ही आधी रात ढले जब अनायास मेरे द्वार की कुण्डी खटकी, देखा, तो 
दंग रह गया । वह एक लिफ़ाफ़ा लेकर, चेहरे पर बेहद भोलापन और बेबसी 
लिये हुए दूटी-दूटी आवाज़ में बोली---/ए, ओ मास्टर जी; एकू काम म्हारो 
करज्ये म्हारा वीरा। वाँ वैरी ने चिट्ठी तो लिख दीजे म्हारी आडी सूं ! माँडी 
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दीजे, कि घण्णों ही बौपार (व्यापार) कर लियो बब तो। पाछेलाँ (पीछे 
वालों) री सुध् भी छेः की कोने ?” 

हाड़ीती क्षेत्र का होते से मुझे उसको क्षेत्रीय भाषा पूरी तरह समझ मे 
थआ। रही थी । उसके स्वर में विरह, पीड़ा, उपालम्भ, अपनत्व सब एकात्म 
द्वोकर फूट रहें थे । भर सबसे विश्रेष बात बह थी, कि इस वव़त, और सूने, 
एकान्त, और अकेली कोठरी में वह कितनी तिर्भोक और निश्चिन्त होकर खड़ी 
धो; और उसने बोौरा (भाई) शब्द से सम्बोधित कर प्रथम भेंट में ही कितनी 
मर्यादा में बाँध लिया था ! वैसे वह धूंघट की ओट में दिन में तीन-चार बार 
क्षेसे भी दिखायी पड़ जाती थी । खिलखिलाहटे भी अवसर सुनायी देती रही 
थी । मयर, आमने-सामने होने का यह पहला ही अवसर था । 

उसके कहे अनुसार मैंने पत्र लिखा, और लिफाफे पर उसी का बताया 
हुआ पता भी । उसके सात दिन बाद ही किशोर लौट आया, और वे फिर 
उसी तरह रहने लगे जैसे पहले रहते थे । बीतते रहे दिन । 

उन्हीं दिनो कुछ बदपरहेजी या असम्तुलित भोजन के कारण एक रात मुझे 
दोन्तीन उल्दियाँ हुई, और दिन भर बुखार भी रहा । स्कूल तो प्रार्थता-पत्र 
भिजवा दिया । मगर, अकेले में मेरी तबीयत बहुत घबरा रही थी । दिन भर 
कोठरी में बुखार में इधर-उधर करवट बदतता रहा । हाय-पाँव इतने दूदेन्टूटे 
हो गये, कि उठकर पानी पीने की भी सामर्च्य नही रही । प्रतीक्षा में था, कि 
कोई स्टॉफ में से आये, तो द्रध-वूष की व्यवस्था हो जाय। मगर; जब रात 
के मौ बज गये, तो चारों ओर से निराश-सा ही यथा कि भब कौत आयेगा 
गहाँ ? 

र्पारहू बजे के लगभग फिर करुण्डी खटकी, धीरे-धीरे जाकर विस्मय 
के याय द्वार खोला, तो हैरत से रह जाना पड़ा, कि किशोर और मगती दोनों 
आये हैं । किशोर कै हाथ मे एक लुटिया है गर्म दूध की । आने ही बोला--- 

“घबराना नदी मास्तर जी, हमक देर से भनक मिली बीमारी की । सो 
देर ही गयी । अब हम दोनूं तेरी सेवा में हैं ! सुवीं तो जल्दी ही तुपकू हकीम 
जी की तीन परुड़िया स्वाद की घोद के पिलायी, कि बुखार ग्रायव !” कहकर 
उसने ताक में घरे काँच के गिलास में दूध भर वर मुझे चमा दिया । 

बहू अशिक्षित और अल्हड़ दम्पति रात भर मेरे सिरहाने-पैताने ऐसे बैठे 
जागते रहे, जैसे में उनका रिफ्ते मे कोई अपना हूँ ! ” 

और आज जब इतने वर्षों बाद में जीवन की विश्विप्ट घटनाओं की याद 
करता हूँ, तो वह बंजार दम्पति मेरे अनधान में ऐसे उतर आते है जैसे वे 
भरे जन्म-जन्म के अपने हों -औ: 
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खुदा के बन्दे 
हा 


डॉ० नारायणदत्त श्षीमाली 


जब में अपने शिक्षक जीवन के बीते पृष्ठ को पलटता हैँ, तो एक के बाद 
एक कई घटनाएँ मेरी आँगों के आगे आकर साकार हो उठती है । पर इस 
सय में वह घटना, जो का््मीर में मेरे साथ घटी, अविस्मरणीय है । 

सन्‌ १६६० के आसपास में स्काउट देख के साभ गर्मी की छुट्टियों में 
काश्मीर की राजधानी श्रीनगर गया। क्षीनगर अत्यन्त सुर्दद लगा । एक दिन 
पूर्व निर्धारित कार्यव्रग के अनुसार हमें शंकरानार्ग की पहाड़ी पर जाना था । 

जहां तक मेरा अनुभव है, में सोचता हें गुनमर्ग, सिल्लनमर्ग आदि की 
अपेक्षा भंकराचार्य की पहाड़ी की चढ़ाई अत्यन्त विकट है। सीधी, सगाट ऊपर 
उठी हुई है पहाड़ी । अपने मित्रों के साथ हेंससा, चुहल यारता ऊपर चढ़ता 
गया । 

आखिर कड़े परिश्रम और डेढ-दो घण्टे की चढायी के पश्सात पहाड़ी के 
ऊपर हम पहुँचे । वस्तुत: वह दृश्य अवर्णनीय है । पूरा श्रीनगर वहाँ से दिखायी 
देता है, और झेलम के पुल तथा शेलम, इतने सुन्दर लगते है कि वर्णन करना 
कठिन है । 

हम ऊपर करीब घण्टे भर तक रहे, और फिर घीरें-घीरे उत्तरने लगे। 
ऊपर चढ़ने को अपेक्षा नीचे उतरना अत्यन्त कठिन होता है, वर्योकि ज़रान्सी 
असावधानी हुई, और पैर फिसला *''तो फिर गहरे खड्ड में '***" हड्डियों तक 
का पता नहीं चलता, इसलिए में बहुत सेभल-सेभल कर उतर रहा था। 

पहाड़ों पर जो पगडण्डियाँ होती हैं, वे वर्तलाकार होती हैं, परन्तु कुछ 

टी-छोटी ऐसी भी पगडण्डियाँ होती हैं, जो सीधी नीचे उतरती है। इन पर 

से नीचे उतरना से हुए पहाड़ी लोगों का ही कार्य होता है । 

परन्तु शीक्षता से नीचे उतरने के लिए मैं वर्तुलाकार पयडण्डियों को छोड़ 
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डन सीधी पयडग्डियों पर ही उतरने लगा ! प्रीछे देखा, तो स्राथी बहुत पीछे 
रह गये थे, और धीरे-धीरे नीचे उतर रहे थे । 

अचानक मेरा पैर फिसला, और रपट गया। दूसरा पैर अपने-आप उठ 
गया और छलांगें भर गयी । पहाड़ की सीधी ढलान, और बायीं और सैकडी 
फूट गहरा खट्ठ'' साक्षात्‌ मौत मेरी आँखों के सामने नाचने लगी, और एक 
क्षण के शर्ताश में ही मह सेव कुछ मेरी स्मृति्पटल पर खिच गया। में छलाें 
भर रहा था, और सम्भवत. इस समय ढलान पर मेरी एक-एक छजाग बीस 
बीस फुट की रही होगी। दौ-तीन छलांग और होती, और में सीधा खडे 
में होता । 

पर मे लुढ़क गया, और अपने हाथ-पैर फैसा दिये। हाथ-पर फैला देने 
से लुढकने की गति धीमी पड़ गयी । पहाड़ो पर जाने से पूर्व लूनी में एक 
व्यक्त ने बाती ही बातों में एक सौस दी थी, कि यदि पहाड की ढदलान पर 
लुढ़क पड़ो तो हाथ-पैर फैला दी, जिससे लुढइकते की गति कम हो जायेगी । 
मुझ्ते कया पता था कि यही सीख मेरे जीवन से चरिताय॑ होने वाली है । 

मैं लुढ़कता जा रद्दा था, और कुछ ही क्षणों के बाद मेरा सिर एक बहुत 
बड़ी धट्टात से जा टकराया | इसके बाद कया हुआ, मुझे इसका कुछ भी 
होश नही । 

तीम-पैनोम मिनट बाद जब मुझे होश आया, मैने अपने-आप को साट 
घर पड़े पाया । में हडबड़ा कर उठ बैठा । मेरे पास ही बैठा एक ह्यकिन मेरे 
पाव धो रहा था । 

भरी कोहनियां और पर जगह-जगह से छिल गये थे । फिर मुझे बताया गया, 
कि जब में चट्टान से टकराकर मैहोश हुआ, उमर समय अब्दुल्ला अपने धोडे शी 
लेकर उधर से जा रहा था। उसने सहूज मानवतावश मुझे धोड़े पर सादा, 
और घर ले आया । उसका घर शंकराचार्य की पहाटी की तसहदी में ही एक 
ओर जरा हद कर था । 

उसने घिस कर एक जड़ी का सेप मेरे पावीं पर किया, और सच प्रगार 
में दिलासा देता रहा। में उठ सड़ा हुआ, और जेद से निवाल मर उसे पांच 
स्पये देने चाहे, तो उस समय उसने जो शब्द बहने थे वे आज भी मेरे हृदय- 
पटले पर अंकित हैं। उसने कह्टा था, “बया तुम और हम दो हैं, हर ही तो सुद्दा 
के बन्दे है, फिर हम दोनो ने बीच यह पांच रपप्रे वा नोट बी मे आ गया ?” 

में पानी-पानी हो गश ३ उससे ये शब्द मेरे शिक्षक जीवन गो घगेहर हैं। 
आबे भी जब यह घदना याद आती है, तो भोते जम्दुसला गा चेहरा मेरी 
आँसों में सामने तर छात्रा है, और उसरे ने झब्द मुझ में मातबोबित गरिमा 
भर जाते हैं ॥ 
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अन्तिम दर्डान 
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शंफरलाल माहेश्परो 


सन्‌ १६६६ फ़रवरी माह की अन्तिम तिथि । मध्यरात्रि समाप्त हुए अभी 
घण्टा भर ही हुआ था, कि शिक्षा जगत गंगा एक सितारा अस्त हो गया । यह 
सितारा था गुलावपुरा की शान, गांधी विद्यालय का प्राण, लोकप्रिय प्रधाना- 
ध्यापक श्ली ढावरिया । 

प्रात:काल हुआ, सारे नगर में सनसनी फैल गयी । लोग ऐसी अविश्वरत 
सूचना सुनकर ढावरिया आवास की ओर प्रर्धान करने लगे। धीरे-धीरे 
निवास-गृह पर भीड़ बढ़ गयी । बच्चों के दुलारे, नागरिकों के प्रिय, शिक्षितों 
के संरक्षक श्री द्वावरिया जी का वह पंच तत्त्वों का पुतला ऊपर से नीचे लाया 
गया । 

श्याम वर्ण, अब मुंह पर घुरियाँ पड़ गयीं । गुलाबी साफ़ा तथा वह सुघड़ 
शरीर देखकर सभी श्रद्धालुओं के नेन्नों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने 
लगी । रोते-विलसते नन्‍हें-मुन्नों की कतारें पूज्य गुरदेव के अन्तिम दर्शन करने 
लगीं । सभी अपनी श्रद्धा के अश्वु समर्पित कर रहे थे उस अमर आत्मा के 
पाथिव शरीर पर। शव-स्थल के समीप ही रामधुन का निरस्तर क्रम चल 
रहा था। शव निश्चल, निरीह परन्तु प्रभायुकत-सा प्रतीत हो रहा था। 
सुतांजलि, पुप्प-मालाएँ तथा अबीर-गुलाल का ढेर निरन्तर बढ़ रहा धा । 

शव के चारों ओर उनके निकटतम सहयोगी, परिवार के सदस्य तथा 
जिन्होंने उनके श्रीचरणों में बैठकर प्रगति का पाठ पढ़ा, वे सभी सदस्प 
विनीत भाव से शोकाकुल हो बैठे हुए नेत्रों से अश्ु अदर्य चढ़ा रहे भे । 

छात्रों की अपार भीड़, रोते-विलखते बालकों की सिसकियाँ, परिजनों का 
हाहाकार, साहसियों का शुरुवर के प्रति जयघोप, रामधुन की ध्वति, सभी का 
._ग स्वर एक अजीबनसा वातावरण प्रस्तुत कर रहा था । 


हु 
जे 


कैसे भूलूं 


जिस घरीर को वर्षों पात्ा-पोपा, राजोया, आज उसे प्र भर निरखने 
पर ही आँसुओं की झड़ी खग जाती थी । 

शिक्षा के अमर शहीद ढावरिया की शव यात्रा प्रारम्म हुई। मोटर वाहन 
पर लास टूल के कपड़े की झालर, सूत और पुप्ममालाओं का समस्वय, अवीर 
और गुलाल की बौछार, इएलने हरे, लाल, पीले फीते विद्यालय बैंड पर शौक 
घुन, और सैनिक छात्रों की सलामी, उस राष्ट्रीय बमर शहीद की समृत्ति 
गहन ही दिलाने लगी जो ताशकर्द से लोट भी नहीं पाया और शास्ति का 
डूत स्वय ही शान्त हो गया । 

दाबरिया साहेव की जय', “ग्रुग्देव अमर हैं', का जयनिनाद प्रारम्भ 
हुआ । काली पट्टो बॉघे बैड की शोकधुन बजाने वाले बैडबादक आगेन्‍्पीछे 
विद्यालय के एू० सौ० सौ० दल को गम्भीर लय के साथ आगे बढ़ा रहे थे । 
छात्र सैनिक दल के पीछे रामधुन मण्दली और पीछे दाबरिया जी का वह 
प्राथिव शरीर जो एवं मोटर वाहन में सजाया गया था । 

पायिंय शरीर जा रहा है । सैकड़ों मही हजारों, करीय चार-पौँच हजार 
मॉग्रिकों का समूह उनकी विदाई में गीत नहीं, अँसू बहाता बढ़ता जा 
रह है। 

ये नीली पोशाक और स्काउटिग की पोशाक वाले बालक अपने ग्रुब्वर 
की सुक्ृतियों पर विधारमग्ल ही धीमे-धीमे आगे बढ़ रहे है । 

मुस्य बाजार में यह डाक धर वाला राजपथ प्रारम्भ हुआ । मस्धर गति से 
थीड़ी देर बाद तगर के मुख्य मार्गों का भ्रमण कर उस स्थाग पर पहुँचे जहाँ 
उनके सवप्नों के शिक्षक तैयार होगे। वह था प्रशिक्षणातय का छात्रावास । 
गोशाण! आयी । पुलिस के उस जबात से भी शव को उस्दी बस्दूक देककर 
सलामी दी जहाँ पुलिस रटेशत था । 

विद्यालय मार्ग श्रारम्म ही गया ! विधालय का मुख्य द्वार था, सरस्वती 
के इस अमर सेनानी का यह अमर स्मारक है । आज सभी को बिलसता छोड 
यह फ़्लाकार शिक्षक जा रहा है। संस्था के अन्यतम सहयोगी व बर्तेमान 
प्रधाताध्यापक श्री रामचत्द्र देवपुरा शव के रामीप ही ब्रिलस पडे । सिसकियाँ 
सी, फिर भी म रहा गया, बोल उठे, “हे ज्योति पुज ! तू हमे बहू ज्योति प्रदान 
करता जिरासे मद विद्यालय प्रकाशित हो सके । हे मार्ग द्रप्टा ! विद्यालम तैरे 
सम्मान में सुत की गुडियाँ थ्रद्धास्वरूप रागवित करता है।” 

समय को गति बड़ी लीद्र है। वारह के बाद एक बज रहा है। नगर 
परिबमा रामाप्त हुई । विद्यालय का कृषि कार्म, जहाँ अभी बुछ दिलों पूर्व 
यहाँ बीज बोपे गये थे, कुछ पौधे आ गये थे | फल अभी दूर ये | दावरिया जी 
था अस्थि चर्म वाला वह शरीर यही लाया गया। लोगों की अपार भीड़ 
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धूल मरे हीरे 
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शिक्वराज गानों 


शहए का एर रत जहा विभिन्न दर्यों के विदार्पो अध्ययत ह रने आते 
थे। रूस बा वातावरण बुत सुरदर रहता घा। पररपएर अध्यायहों रे हार्जो 
में हपघावित सर्शर्प इहे भाश्ये और छोटे भाइयों जेसा था। प्राएनाप्याइश भी 
भी रमाद बे गरत वे सुन्दर इहुति दे थे । पाटशाहा ये रा ९ है सेशर 
१०३ी तर अध्यपतल्अप्यापन होचा था । 

इमागकर नाम का छात्र शशा ६ से पढ़ता था । दंगे सूतत मे भोीवा-भागा 
एक दिध्ट लहंगा जाते पता था, सेवित बश्षा डे बहुत छात्र रहगे हैस 
पे। असयधित भष्पापरों बा कोयभागार भी बढ़ी एोत्र धा। बा में बट 
जिदमित हूप मे आता था। प्रोंस अगा बराने के सससे को लेहर बधश्ध- 
मप्यारर व उसके शोष प्राय हतावनी पद हो शाशे भी। पढने में भी गग 
बमनोर धा। पुएतक पास में तहीं बी । उसहा दि और दिया हफेशा 
महा रहने पे । 

गर्मी दे (शक थे । बड़ी पूर १६ रही ढी। थे ही उप दाष्शातणा दे वि 
हया ही था ३ रशार रूय है शिबर दीरीद१श मे ईशा हुआ दृए बाय कर प्रा 
थो। अचागढ़ गुसे बाहर शोर शा राय युजादी दिशा ॥ अप्यावश शे प्गे 
ब्रीय झ॒पा दराने वे दारे में हमेशा शा छाते थे, रेहिंट वर अपने डा ए- 
भादरी को बरी भी रही बरछ था । उसे हित बष्याऋष्शारर दे उसे पिय 
जया गे बरतने दे दारध बाहर (कस टिएा । इररा के म्४ एच इस इटरा 
मे अएर प्रयध्ध पे । 

रंमाफबर एस शा से दिए हरा दा दि अष्दारद ये ने रेखबोी अपर 
मारे भाविदयों के रशएछ हरट्यटबार इग बध्त के इन इहोट हह 
विश दिशा । 


ध्प्यों फीरसी भावना अनानक उमकेतुदसय में उत्पन्न है: कियह अध्यापक 
को जोर-जोर से गालियां बहने लगा । 

में इस प्रकार के शोरगल को सुगकर रदाफ़ होम के बाहर आया। मैंने 
रगाकास्त की अपने समीव घचुलामा | किर सर्गपूर्वेक सारी घटना के बारे में 
पूछताए को । बाशक ने सर्यपूर्येक भरी बोस सुनी और सारी घटना 
को अक्षरण: बताना प्रारम्भ कर दिया। स्वच्छ थे भोते हृदय का सिश्च्छल 
बालक बाल करते-करत फ्ट-फूट कार रोने सगा । मेने उस बालक को उसके 
क्षत्षिभावकों को बुलाकर लाने की बात कही । रब तो बह और जोर से सुबकरियां 
भरने लगा | अधिरल अश्यु घाराएँ उसके युगल कपोल पर बहने लगीं। मेरा 
हृदय भी उस करणजन्य दृश्य से पिपल उठा । मैने छात्र को भेर्य वे साहस 
बंचबाया । बसमन में ही बालक के माता-पिता रखगंधाम पहुँच चुके थे । वह 
सिर्फ एक सम्बन्धी के यहां रहना था जहां उसके परालन-पोषण का मात्र 
बहाना ही थी। कभी साना मिलता और कभी नहीं भी । शिक्षा पर व्यय 
करने का प्रश्न हो नहीं उठता । 

मैंने उस बालक से पूछा, “तुमने अध्यापक जी का सामना क्यों किया ?ै 

उसने जवाब दिया, “गुर जी, अध्यापक जी ने मुझे मेरे मित्रों के समक्ष 
घस्तीटा और कक्षा से बाहर निकाल दिया । यदि वे अलग में मुझे फटकारते 
अथवा डंटते तो ऐसी नौबत नहीं आती ।” ऐसा कहते-वाहते वह फिर से 
सुबकियां भरने लगा । 

मेने फिर पूछा, “अब क्यों रा रहे हो ? 

उसने जवाब दिया, “गुरु जी, यह मेरी भयंकर भूल है कि मेने क्रोध में 
अपने गुम जी का अपमान कर दिया । में इस अपराध का भागी हूँ। में गुरु जी 
से क्षमायाचना करना चाहता हूँ। आज से में फिर कभी भी पाठशाला में 
नहीं आ सकूंगा । मैं निर्धन हूँ, असहाय हूँ और निराश्चित भी | बिना फ़ीस 
के कक्षा में प्रवेश नहीं कर सकता--यह एक विडम्बना है। गुर जी, में अब 
नहीं पढ़ सकूंगा ।” 

“ओफ़ ****** हाय ग़रीबी ! बिना फ़ीस चुकाये बालक पढ़ नहीं सकता । 
बिना माता-पिता का पुत्र, असहाय इधर-उधर भटकेगा । उसका भविष्य खराब 
होगा । नहीं “नहीं ! में ऐसा नहीं होने दूंगा ।” ऐसी बात मैने सोची । 
गुरु पिता तुल्य होता है, बालक पुत्र तुल्य । में इसको अपना अनुज समझूगा 
और इसके भविष्य को गत॑ में जाने से रोकंगा । 

मैंने रमाकान्त को धैर्य बंधाया और कहा, “बेठा ! आज से तुम आधिक 
दृष्टि से निश्चित हो जाओ | में सारी ज़िम्मेदारी को निबाहने का प्रयत्न 
करूँगा । कल से पाठशाला में नियमित रूप से आते रहना ।” 
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रमाकास्त में अब शर्ने-शर्ने: परिवर्तन होने लगा । वह नियमित रूप से 
बढ़ने लगा। कक्षा € में दितोय श्रेणी मे उत्तीर्ण हुआ । उसके सहपाठी भी 
उसकी प्रगति से प्रसन्न हो उठे । १०वीं में बह प्रथम श्रेंणी में उत्तीर्ण हुआ । 
पाठ्शाला के सभी व्यवित उस बालक के परिश्रम से प्रसन्न हुए । बालक पर 
वातावरण का असर पड़ता है। वुशल अध्यापक्र को चाहिए कि वे असीम 
निर्धनता में छिपी हुई प्रतिभा को ध्यान से रखें | बालक को निर्धन, असहाय 
ये निराश्चित समझकर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । 


मनुष्य नहीं देवता 
७ 


उदययोर संनो 


आज भी याद आ जाती हैरान १६४४ की जब मैं अध्यापक बन 
उद्यरामसर गया । 

शाला में प्रायंना हो रही थी, में तथा दो अन्य अध्यापक बातें कर रहें 
थे । प्रार्थना समाप्त हुई, छात्र अपनी कक्षाओं में चले गये । प्रधानाव्यापक जी 
पास आये, और बोले, “जब हम ही प्रार्थना में बातें करेंगे, तब बच्चों का तो 
कहना ही वया है ? 

आज जब प्रार्थना में खड़ा होता हूँ, तुरन्त अपने कर्तव्य की याद आ 
जाती है । 

याद आती है पहले के कतंव्यशील प्रधानाध्यापक जी की । 

उदयरामसर से श्री डूंगरगढ़ द्रान्सफ़र हुआ । सवारी का प्रबन्ध कठिन 
था। प्रधानाध्यापक जी ने मरी कठिनाई समझ ली । मेरा लोहे का ट्रंक आपने 
कन्‍्धों पर रख लिया और बोले, ”“पीपा तुम ले लो, मैं भी बीकानेर चल 
रहा हैं ।” 

चुपचाप मैं चल पड़ा, किन्तु गंगाशहर और भीनासर के बीच सड़क पर 
ताँगा दिखते ही मेने पीपा सड़क पर रख दिया और निवेदन किया कि यहां 
तो तांगे मिल जाते हैं । 

वे बोल पड़े, “हम ग़रीबव भारत के अध्यापक यदि तांगों और मोटरों 
का इन्तज़ार करेंगे तो काम कैसे चलेगा ?” वे चल पड़े, पीछे-पीछे में । स्टेशन 
पर आ, रेल के डिब्बे में सन्‍्दूक रख बोले, “अच्छा, अब में जाता हूँ ।* 

में एकटक देखता रहा, कुछ बोल नहीं सका। सोचात रहा यह 
प्रधानाध्यापक नहीं, बी० ए० ट्रेण्ड नहीं, मनुष्य नहीं, उदयरामसर का देवता 
है जो जीवन में कभी भुलाया नहीं जा सकता । 
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वह बालक ) 
छ 


रामसाहाय विजयवर्गोय 


2 जुलाई, १६६२ का दिन, नये सत्र वा आरम्भ ( विद्यालय मे घर शौटा 
मी था कि मेरे अध्यापकीय जीवन के प्रथम दिन से ही सम्पर्क मे आने वाले 
वी कक्षा मे प्रवेश के इच्छुक विनम्र शिष्य वजरगलाल खाती के रग्ण होने 
$ समाचार मिले । में उल्हे पाँव छात्र के पास गया तो देखा कि छाप मृत्यु 
'स्या पर पड़ा है! उसकी ग्रौरवर्णी देह काली पड़े गयी है। मुस्कानयूव॒त 
बेहूरा मुरझा गया है, नेत्र गइड़े में धेंस गये है एवं सर्देव राचेप्ट रहने बाला 
गल्क निःचेप्ट, निध्किय एवं शिथित अवस्था में शय्या पर पडा है। सहसा नेत्ी 
पे विश्वास नही हुआ किन्तु इस कट सत्य पर विवशत्त, विश्वास करना ही पढा ) 

उसकी यह स्थिति देख में चित्रलिसितन्सा घटा रहा, किन्तु उस विवेक- 
गून्यता की स्थिति में भो उस बालक रे सम्बन्धित सभी प्रसंग एवं घढनाएँ 
प्रणीव होकर चलचित्र के समान मेरे नेत्रो के समक्ष तैरते लगी 

३० नवम्बर, १६५३ को जब में अजमेर जिसे की केकडी तहसीत के 
बंघेरा नामक ग्राम के पास स्थित नतयागाँव भे बेसिक शिक्षक के रूप भे अपनी 
नियुवित का आदेश लेकर पहुँचा, तो में नया अध्यापक था । मेरे द्वारा स्थापित 
नया रकूल, नया वातावरण एवं “नयागांव' सभी कुछ नया थया। इस नये 
वातावरण में स्कूल स्थापना के प्रथम दिन ही इस बालक ने अपने साथी 
तुलसोराम के साथ स्बूल में प्रदेश लिया। ठेंढ ग्रामीण वातावरण में पले इस 
भोज्े बालक के सरल स्वभाव, सेवा भाव एवं आज्ञाकारिता ने शोघ हो मेरे 
हृदय में स्थान वना लिया ॥ उस बालक के हृदय में भी मेरे प्रति ऐसी खदा 
उत्पन्न हुई कि वह अधिकराश समय मेरे साप्रिध्य में दी ध्यवीत करने सगा एवं 
हर कार्य झे सईव रकय मे भी पूर्द मेरा ध्यान रखने लगा। कई बार हादिव 
भ्रद्धावश किये गये कार्यों के कारण उसे माता-पिता का बौपभाजन भी बनना 
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पढ़ा । पद उसने मेरी सेया मे कभी किसी प्रकार की उपेश्ा वत क्षभास सके नहीं 
हीने दिया । शासोय प्रोह़ शिद्दा जन्द्र गये शाला उयवर्या के साथ ही साथ 
मेरे निजी छार्यो मे इस छोत संत संराहमीय सहयोग रहा । अर्य बालकों के 
अध्यमंस में सथाशमित सहयोग देगा एस इस कार्य में किसी भी अवरोयक रिथति 
से विनलित मे होना इस बालक या उत्तेहानीय मुझ भा । एक बार एक उप 
तिरीक्षर महीदय के साथ केहयी से रवाना होकर मार्ग के अन्य रकूलों का 
निरीक्षण करते हुम दोनो संवागाँय पहेंसे सो रकुच का कार्य विखिस्‌ देसकर 
में रब पुलकिस था एवं निरीक्षझ महोदय भी दंग रह गये । संक्षेप में यों 
कहना साहिए कि उस ग्राम के सदे परयर्धीय अध्यापन कार्य की हट प्रवृत्ति में 
उस बालक मे भरपुर सहयोग दिया । 

अन्ततः विद्यालय की छूटी मे। याद अपराद्य ३ बजे उसे बालक ने मेरे 
समक्ष ही दम तोष् दिया और जीन भर अपनी अविरमसणीम्न रमृत्ति दे गया । 

इन छः बर्यों की लम्बी अवधि में जब-जब भी नयागांव गया हूं मेरी आर 
स्कूल भवन एय विभिन्न रथानों पर उस सौम्य, सरल एवं शास्त मुससमण्डल 
को दूँडती है, पर निराणा ही हाथ लगती है और हृदय नयी सुमृति लेकर 
लौटता है। फिर, राहसा सोचने को विद्रश होगा पड़ता है कि मेरे पंचवर्षीय 
आवास काल के विभिन्न कार्यों में सहयोग देकर हृदय में स्थान बना लेने वाले 
उस छोटे से ग्राम के विणाल हृदसी बालक को कसे भूलें ? 

और भूलू भी क्यों ? क्योंकि यह अविस्मरणीय स्मृति ही तो इस धरती 
पर उस बालक का एकमात्र अवशेष है । 


डिक्षक-जीवन का वह पहला दिन 
७ 


मानतिह वर्मा 


२० जुलाई, १६६४ का वह दिन, जिस दिन मेरी तियुवित विद्या-मत्रत 
में हिंदी के वरिष्ठ शिक्षक के रूप में हुई थी, मेरे अध्यापव्रीय जीवन के 
इतिहास में एक मनोरंजक दिवस के रूप में सदेव स्मरण रहेगा । सरया की 
नियुतित-समिति के अधिकारियों ने कुछ दिन के लिए मेरे आवास का प्रवन्ध 
शाला के छात्रावास में किया था । छात्रावास का कॉमन रूम मुझे रहने के 
लिए मिल्रा । मेरे पास बिस्तर आदि तो था नही, अतएवं गृहपति महोदय से 
विशाधियों से कहकर मेरे श्िस्तर का भी प्रबन्ध करा दिए थार ९ अगले ही 
दिन, यानी २१ जुलाई को विद्या-भवत ससया व प्रतिवर्ष बी भांति उसे वर्ष 
भी सज्जनगढ़ पर जन्म-दिवस मनामा जाने वाला था। अत छात्रावास के 
विद्याधियों को रात्रि के अध्ययन से मुक्‍त्त रखा गया था! रात्रि दे ६ बजे 
मे। मै अपने कक्ष में बैठा अपनी नियुवित की सूचना से अपने सम्बन्धियों को 
अवगत कराने के लिए पत्र लिस रहा था। एक दुवले-पतमे शरीर एवं छोटे 
से कद का विद्यार्थी मेरे कक्ष मे घुसा और उसने बढ़े ही सहज और सरल 
स्वभाव से मुझ से प्रश्व पूछा, “कहिए भाई साटव, आपने कौन-सी कक्षा से 
दाझिला लिया है ?” द्षाण भर के लिए तो में महम-सा गया; रिन्‍्चु तुरन्त ही 
सेंभत बर बोला, “ग्यारहवी कक्षा मे ।” “ओह ! तब तो हमारे ही साथी 
हो! महकर उसने चट-रो अपना हाथ मिलाने के लिए बड़ा दिया और एक 
के बाद एक प्रश्नों वो झ्डी सगा दी। इससे पहले आप कौन-से स्णूल में पढ़ते 
पे? विद्या-मवन में आप बक्‍्यों आये ? विद्यान्यबल आपको कसा लगा ?ै 
अणके पिताफी गया बाप करते हैं? उसके इन सबब प्रश्नों बा उत्तर में अपने 
देंगे से दिये ज्ञा रहा था और पत्र लिखना मैंने बन्द कर दिया था। मेरी आयु 
को मौपकर उमे किषित्‌ मात्र भी सन्देश न हो, इसीलिए मैंने बातों झे प्रसंग 
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में हो बड़ी सायधानी मे समझा दिया कि मैसे ८-६ यों की अबरया में पढ़ना 
प्रारम्भ किया था। यह आश्यरत होकर मेरे कक्ष से चिकला भर कुछ ही देर 
में कीरम, साश आदि सिग्रे अपने मुछ अन्य साथियों के साथ पुनः मेरे कक्ष में आ 
गया । अपने सभी साथियों से उसमे मेरा परिसय कराया, विशेध रूप से 
ग्यारहयी कक्षा के ढठ्रा्तों से; क्योकियें उनका कह्णित सया सहपादी था । टात्रि 
के लगभग १२ बजे तक सूती बातसीस और हंसी-मजाक के बीन ताश और 
मरम भादि का सेल सलता रहा । अगले दिन सुत्रह संस्था का जस्म-दिवस 
मनाने सभी सज्जनगढ़ ले गये । सौटकर, शाम को मुसे शाला की समय- 
सारिणी मिल गयी और मैने नोट किया कि २९ शुलाई को मेरा सबसे पहला 
पीरियड कक्षा ११ में ही या। में बट आस्मधिण्यास के साथ कश्ा में गया और 
विद्यार्थियों से उनका संक्षिप्त परिचय पुछने लगा । एक विद्यार्थी नीची दृष्टि 
किये सकपकाता-सा बड़े ही संकोच के साथ उठा और बड़ी ही धीमी आवाज 
में अपना परिचय देसे लगा । ईने देशा, यह वही विद्यार्थी था जो २० जुलाई 
की दातरि को भरे कक्ष में आया था और जिससे भरा प्रथम परिचय कक्षा ११ 
के विद्यार्थी के रुप में हुत था । एक हल्की-सी मुरकराहट मेरे भहरे पर दीड़ 
गयी । मुस्कराहट को दवाते हुए मंने उसे बीच में ही रोक कर कहा, “भोह, 
क्षाप और हम तो पूर्व परिनित है, जब अभिक परिचय की कया आवश्यकता 
है ?” वह बरेठ गया और मैने शेप विद्याथियों का परिनय प्राप्त कर 'हिन्दी 
गययपद्च संग्रह' के सूरदास पाठ का पहुला पद--नन्द, ब्रज लीजे ठोक बजाई' 
बाक्षा में पढ़ाया | कक्षा से निकलते ही पीछे की पंवित में बंठने वाले विद्यार्थियों 
में मुझे घेर लिया और बाहने लगे, “साहब ! हमारी गोलियाँ तो रखी ही रह 
गयी ।" मैंने उत्सुकतापूर्वक पूछा, “बौरी गोलियाँ ? चलायीं क्‍यों नहीं ? 

उन्होंने कहा, “हम सोचते थ, हिन्दी के अध्यापक तो ढीले-डाले होते हैं और 
फिर आप नये आने वाले थे, अतएवं हमने मिट्टी की छोटी-छोटी गोलियां पीछे से 

कक्षा में फेंकने का निश्चय किया था ।/ मुझे हँसी भा गयी और मैं उनमें से एक 

की पीठ थपथपाता हुआ फिर बाल सही” कहकर अध्यापक-कक्ष की ओर 

चला आया । मैं सोच रहा था कि मेरा पूर्व परिचित सहपाठी भी अवश्य 

आकर मुझसे मिलेगा, किन्तु बह उस दिन नहीं मिला । इन अन्य विद्यार्थियों 

को भी कभी मिट्टी की गोलियाँ पीछे से फेंकने का अवसर नहीं मिला और 

उस कक्षा के सभी विद्यार्थी मेरे प्रिय विद्यार्थी बन गये । आज भी जब कभी 

उस कक्षा के विद्यार्थी, अथवा बह पूर्व परिचित सहपाठी शाला में, घर पर, 

सड़क पर, पुराने छात्रों की बैठकों में मिल जाते हैं तो एक विचित्र मनोर॑जक 

समा बँध जाता है । 


३६- | कैसे भूल 


आत्मानुद्यासन 
७ 


कंचन सता 


वक्षा ७ की चन्‍द छात्राओं रो सारा घिक्षक वर्ग परेशान था। वे शोर 
बरती रहतीं, कभी इशारे बरती तो कभी कागज़ फ्राइती ! गर्दी के दितों में 
और पुछ वे बनता तो एक ही शॉल में दो-तीन घुसये की कोशिश करती 4 
सजा देने का उन पर कोई असर नहीं पदता । मदि दो समगराग्तरों तक सदा 
किया जाय तो भी कोई फर्क नहीं--फाइन या प्रभाव पश्ने का तो प्रश्न ही 
मही उठता । 

एक दिन अचानक ही मेरे दिमाग में आया कि बयों ने इन्हें ऐगे! अनुमव 
कराया जाय कि अनुशासत में रहना ही सब मे लिए द्ितकर है । 

मैंने छात्राओं को वहा वि आज हम कहानी सुनाने वी प्रतियोधिता 
करेगी और शवसे पहले शान्ति हमे कहानी सुनावेगी + 

सभो छात्राएँ धुप हो यगी । शान्ति बद्राती सुनाने बडी प्रमस्‍्तता हे साथ 
आपर सही हुई । तभी मैंने सभी छात्राओं को सम्बोधित बरऊे बहा कि 
शान्ति जब तक गहानी बहे, मभी छात्राएं अपनी-अपनी इब्हानुसार गाय 
दरती रहे । छात्राएँ अपनी इच्छानुसार सिल्लाई, बढ़ाई, दुनाई तथा जरय 
लिखित बार्य करने लगी । 

शान्ति बहानो शुरू बरते ही रर गयी और शोतो, “बहिन जी ! ऐसे सो 
कहानी शुताने में आनन्द नहीं आता है | कोई प्यास से खुरता हो नहीं । सर 
अपने-अपने काम में सभी है ।" "नो जद हुआ । सुम कहानी बहती शाथों ।* 
मैंने पहा। बड़ी अगुविधा अनुभव करने टूए उसने अपनी रुद्धाती पूरी री । 
इसी प्रसार मेने उस टोली शी अस्य मझशी ऐ्ाओं से अह़ानो झुनाने भी 
बहा और शभी ने बढ़ी अमृद्रिषा अनुभव गरते टृए अपनी-अपली बहानियाँ 
पूरी वी । 


कड़े द्रपू | ३२ 


माहानियां पूरी हो जाने के बाद मेने उससे चारों छात्राओं से कहा कि थे 
दुसरे दिन एक लेंस लिखकर खायगी जिसका शीर्ष होगा--जब मैंने 
गहानी सुमासी' । 

हरारे दिग भारों छामाएं लेख लिराकर सायी । लगभग सभी का सारांग 
धा--जब मेने कक्षा में कहानी कही तो छात्राएं अपने-अपने कार्स में लगी 
रहीं । कोर्ट मिलाई कर रही थी, कोई कड़ा, कोई बुनाई तो कोर्ड लिखित 
काय॑ में ब्ययव थी । कहानी कहने में बिल्कुल मजा नहीं आया--सुनते बालियों 
को तो आया ही बया होगा ।” मेसे उनका सिवन्ध सक्षा में पढ़कर सुनाया 
ओर साथ ही उन छात्राओं से कहा कि इसीलिए जब यक्षा में बातें होती 
है तो से सो हग को पढ़ाने में मजा आता है ने लड़कियों को पढ़ने में । अनः 
कक्षा में लड़कियों को चुप बैंठना चाहिए । उस दिन उन चारों बालिकाओं ने 
प्रनिश्ञा की कि ने पद्ाई के रमग पाक्षा में कभी भी बातें नहीं करेंगी । 

और उस दिस के बाद से उन छात्राओं के व्यवहार में काफी परिवर्तन था 
गया । शैतानी करना तो दूर, थे अब वाने भी नहीं करती है । 

उयत घटना मुरसे भूसाये नहीं भूलती जिसने मेरे सम्मुस एक व्यावहारिक 
सत्य वेग उद्घाटन किया कि यदि छात्रों को अनुशासनहीनता से होने वाली 
अमुविधाओं का व्यवितगत अनुभव कराया जाय तो वे आत्ममंशोधन करने में 
गचि लेने लगते £ और रबय॑ अनुशासित हो जाने है । 


स्मेहीपहार 
।] 


यलवीरम्िह करण! 


बहुत पहले मैने कहो लिया था--- 
किस-किस पर दे कवि ध्यात । 

सुने किस-किस बी बहण पुकार ॥॥/ 
परस्तु फिर भी कुछ घटनाएँ, बुछ कथाएँ, हुए व्यपाएँ एवं बुछ जीती-जागती 
मातवीम प्रतिमारें मानस-पटल पर अपने-आप की बुछ इस तरह सिसे जाती 
हैं. कि उन्हें मिटा पाना सम्भव दी नही हो पाता । 

मार्च १६६४ के पूर्दा्ड शा एश मष्याद्ष । में सेरेण्डरी रगूस, सौगात 
(अलवर) में १०वीं बद्दा को हिन्दी वा कोई पाठ पढ़ा रहा था । एक लगभग 
मत्तर यर्पीय पंजाबी युद्ध सग्जत सहसा वद्धा से प्रदिष्ट हुए। नंगे पैर, यहुत 
ही मैंसी सलदार व बुर्स, सिर पर जी्ध-शीर्ण मगर सलोरे से बेधी १६ पगटी, 
शक हाथ में पतसी-्सी साड़ी और दूमरे हाथ में खेत से डृछ ही देर पहने 
उपाड़े हुए घने के बूटे, चेटरे पर सगमभग दो दो इच गई सफ़ेद बाग, जो कई 
दिनो में हुआमत ते बनाने के बारण बढ़ ये ये--क्सोवि ये संम्जत दाढ़ी के 
शौवीन होगे शेसा लग नही रहा घा--यट टुलिदा थी उन सग्डते की । 

में श्यामपट के पास सदा था| ये सीधे करे प्राय आदे और अवीव मोटो 
एवं देग्यभिश्वित वाघी में बोले, “दया आप ही गरएद (बरुध) माय है?" 
दस भयरमातू होते वाले परिषद ने लिए शाशा में न था; पिस्तु विर भी 
बहना पड़ा, "हों बावा साहड, से ही दरच है ।" भेरे उसर मे तो पृद्ध मानों 
मिस ही पा गये और दिया दिसों औरयारिशगा दा धृमिए्ा है चने $े यटो 
को मेड पर रखते हुए माम्टर साटब, इस्टे मंदर करना । आरदहे हो 
लिये लाथा हैं ! अपने डिशन और दसस्त में आापरे बारे में बहत शुए झतते के 
दाद पेरी इच्ण! हुई हि झऋापडे दशेन टसर बसे ॥ आपों आदतों शोँवरो 








बने ब्र्त] भह 


पाहानियाँ पूरी हो जाते के बाद मैने उनसे चारों छात्राओं मे कहां कि से 
दुसरे दिन एक लेरा लिगायार लायेगी जिसका शीर्षक होगा--जन्र मैने 
पाहानी सुनागी' । 

हगरे दिन चारों छापराशें सेस लिराकर लायी । लगभग सभी का सारांश 
घा--“जब मेने कक्षा में कहानी कही तो छातम्राएँ अपने-अपने कार्स में लगी 
रहीं | कोई मिलाई कर रही थी, कोई कदार्ई, कीई बुनाई तो कोर्ट लिखित 
कार्य में व्यस्त थी । कहानी कहने में बिल्कुल मजा नहीं आया--सुनने वासियों 
को तो आया ही बया होगा ।” मैंने उसका निवन्ध बक्षा में पढ़कर सुनाया 
ओर साथ ही उन छावाओं से कहा कि हसीलिए जब सक्षा में बातें होती 
है तो ने तो हम को पढ़ाने में मजा आता है ने लड़कियों की पढ़ने में । असः 
कक्षा में लड़कियों को चुप बैठना चाहिए । उस दिन उन चारों बालिकाओं ने 
प्रतिज्ा की कि थे पढ़ाई के समय कक्षा में कभी भी बातें नहीं करेंगी । 

और उस दिन के बाद से उन छात्राओं के व्यवहार में काफी परिवर्तन आ 
गया । शैतानी करना तो दूर, ये अब बानें भी नहीं करती हैं । 

उबत घटना मुझे भुलाये नहीं भूलती जिसने मेरे सम्मुरा एक व्यावहारिक 
सत्य का उद्घाटन किया कि यदि छाम्रों को अनुशासनहीनता से होने वाली 
असुविधाओं का व्यवितगत अनुभव कराया जाय तो वे आत्मसंशोधन करने में 
सचि लेने लगते £ और रबये॑ अनुणासित हो जाते है । 


स्नेहीपहार 
७ 


वलवी रसिह 'कदण' 


चहत पहले मेने बहों लिया था-- 
“अरे किस-किस पर दे कवि ध्यान ) 
सुने विस-किस की करुण पुकार॥” 

परन्तु फिर भी कुछ घटनाएँ, 9छ कथाएँ, शुछ स्यपाएं एवं दृछ जोवी-जागती 
मातवीम प्रतिमाएँ मानस-पटल पर अपने-आप गो बुछ इस सरह सिशे जापी 
हैं कि उन्हें मिटा पाना सम्भव ही मही को पाता । 

मार्च १६६४ के पूर्वाद्ध का एए मसध्याह्। में सेकेप्टरी रइुस, गौगाँदा 
(अलवर) में १०वीं कक्षा को हिन्दी वा कीई पाठ पढ़ा रहा था । एव संगमय 
सत्तर वर्षीय पंजाबी वृद्ध रग्जन गहसा का में अ्रविष्ट हुए । मगे बैर, बदूत 
ही मैती गलवार य दुर्खा, सिर वर जीर्ण-धीर्ण मगर सतरीर मे दंधी १६ पगरी, 
एक हाथ में पतलीन्‍्सी शाड़ी और दूसरे हाथ में सोत से जुछ की देर वहते 
उसाड़े हुए चने हे यूटे, चेहरे पर सग्रझय दो दो इस मह्ें सपेद बाग, शो बाई 
दिनो से हजामत से बनाते बे वारण बढ़ सईद ब्रे-क्रोकि ये सग्गत दागी के 
शौकीन होगे ऐसा लग नहीं रहा घा--या टुलिया थी उनसे घग्झत जी । 

में श्यामपट मे पास सट्टा था । ये सीपे गेरे प्राय आदे और मतीब मौड़ों 
एईं दैयमिश्षित वाणी में बोते, जया भाप दी फरपद (बरच) मार है? " मे 
इस अपस्मात्‌ होने गाते परिषय लिए भाषा में ने दा विश दिए भी 

7 पहा, (हा यादा साहर, में हो शरण हैं ।7 मरे उत्तर मे तो बद झमपयों 
मंशिस ही पा गये और दिया रिसी औपबा रिक्त था भुद्िष्ता ८ बने ३ बट 
को मेड पर रसते हुए बोले, 'माग्टर साटड, इसो मंयर सता | अापरे को 
हिये साया हूं ५ आपने दिशव झौर श्मन्त से ऋपरे बारे मे बटर शुछ रुस्दे के 
बाद परी दप्टा हुई वि भारने दर्शन रेशर इसके ॥ आरगो छपी शोदरी दे 
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मीसे घुलासा; रद की लगा आया ।" और हब सता में बुष्ट बारे, यूद् सज्जन 
फूमरे के बाहर जा भके गे । | 

बाद में मृ्ते पा भता नि हपली ने और सिश्ेंस शय मे उस सर्जन के 
ही पू्तों (किणशम और सगझा) ने गेरे ग्यभारा का सह अनिशगो निनएूर्ण वर्णन 

॥ सामने कर दिया था । उसकी सारा भाहे इश भी रही हो परन्तु में 
उस को केसे भला जो उसे उपहार में निहित था । 

सीन दिन बाद फिर भेरे कमरे पर सही सउजन पगमारे और आग्रह करने 
लगे कि में राधि का भोजन उनके यहाँ करों। अभीब उराझन थी। उम् 
श्रद्धा में सात पर्तों के भीतर फोर्ड स्वार्य तो हुपा नहीं है, सह्ठी कुमंका मुझे 
परेशान कर रही थी । परन्तु उस बूथ की आंगों में कुछ ऐसा करण आकर्षण 
था कि मुसे बह निमस्तण स्वीकार करना की पडा । 

धिव-अशिय, पराप-पुण्य, उजला-काला, सभी को एगरपता प्रदान करने 
बाली काली रात सीरेन्धीरे अपना जाल विछासी #ई आगी | में बूद्ध के घर 
भोजन करने पेंच गया । उसकी पत्नी थी सचमुच स्नेह की साक्षात्‌ देवी थी । 
पर सह घर"? माच्ची दीवारों के मिरों पर टिका हुआ दृटा-फुटा छप्पर; 
जमीन पर फदी बोरी का हकटा मेरे लिये बिछा हुआ; एक रयाही की दवाव 
को साफ करने उसमें छटकि भर घी; प्रकाण की व्यवस्था हेतु एक शीणी में 
बनी डालकर बनासी गयी ने जाने कौस-सी नामघधारी वस्तु" "यह सब कुछ 
में एक नजर में देश गया । 

पीतल की थाली में एक ओर कुछ चीनी और एक ओर चमत्ता भर गोभी 
का साग और सरसों के पौधों के तनों से बनाया गया अचार । मैने भोजन 
करना आरम्भ किया। मे बताया गया कि स्कूल के समय के अतिरिवत जो 
कुछ समय मिलता था उसमें किशन व बसन्‍्त (वृद्ध सज्जन के पुत्र) आस-पास 
के गाँवों में सब्जी, फल, भूने चने आदि बेच आते थे। माँ मजदूरी फरती थी । 
बुद्ध पिता कर ही बया सकते थे। मेने निर्धनता के मध्य जीने का वह संघ 
देखा; अभावों के दुर्द म दैत्य को खम ठोककर चुनौती देती हुई मानव की संकल्प- 
शवित देखी । मेरे लिये सचमुच वह अनुपम दावत थी | और उसके पीछे निहित 
श्रद्धा, स्नेह और निएशछलता का तो भला कहना ही वया ? 

इसके पश्चात्‌ तो उस परिवार से मेरे सम्बन्ध अति घनिष्ठ दो गये । 
कुछ समय बाद एक दिन ऐसा भी आया जव मेरे स्थानाग्तरण आदेश मुझे 
प्राप्त हुआ । विदाई के अवसर पर में इस परिवार से भी विदा माँगने गया । 
औपचारिकता पूरी होने के वाद वृद्ध सज्जन सहमते-से स्वर में बोले, 
“बेटा ! मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारा मुख चूमकर तुम्हें विदा दूं । हमारे यहाँ 
ऐसी ही परम्परा है। तुम मेरी इस इच्छा को पूरा करने में बुरा तो नहीं 
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मान्रोंगे ?” में एक बार उलझन में पड़ गया । इतने छात्रों के सामने एक 
बुद्ध मुमे चूम ले तो कसा लगेगा''**“लेकिन मेने बुद्ध की इच्छा पूरी करने 
की सहमति दे दी और उन्होने एक स्नेह भरा, शोतल, सुखद चुम्बन मेरे दाये 
गाल पर अंकित कर दिया । मेरा हृदय गर्वे-भाव से भर गया। यह केवल मेरा 
अपना ही सम्मान नहीं, एक शिक्षक की समाज से प्राप्त हुआ स्नेहू और आदर 
था। मुझे लगा कि जो बुछ मैंने प्रदाव किया, इस कृतज्ञ समाज ने उराका 
प्रतगुणित इस चुम्बन के रुप में मुझ प्रदान किया है। यह मेरे शिक्षतत्व वी 
ऐसी उपलब्धि थी जो भाज भी मुझे सौ-सो शुण्ठाओं के आवेगों में भीये का 
गम्बल देतो है । भला, यह स्मेहोपहार कोई भुलाने की बात है ! 
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क्र माह हो नीदन है । ली मर्ज वी हर तित भा मर 
सह पा न्ट्तो रे इविश्ट, दा विहाम, तहत # हनी | तर हम शितार 
है विज़ारोंओी कोई आड़ महीं 20 | (दा: ई नी 
मन चागाना गढ़ता है । हशिर! हींग वा धट ग-परतान हो ता 
ने जीव 


स्याशाविक है, तकिस कुछ घहताएँ इसी सामित होगी है हि थी 
से ई | मर 


सर्थी, हविंग हम एसट फीलग भर विस्मग भी रह 
पपमे जीवन की हंसी ही एड घटना थी शिद्र में कर यो हूं । उत हि 
विज्ञान अध्यापक के रुप में मेरी सब गिदक्ति| एक गाँव की मोस्यमिक शर्तों 
में हुई थी । प्रकृति की गोद में बसे हुए उस गाँव के सुरस्य यातावरण ने है 

हुत प्रफुल्लित किया । सबदी पटसे में जिस यद्षा में गया, बह थी छठी कक्षा । 
सामान्य विज्ञान मुझे पढ़ाया था । मैंने शुरू किया, “विज्ञान के इस सुग में हा: 
देश फी रावसे बड़ी समस्या है, वैज्ञानिकों की कमी ।” “महाशम जी ! महे वी 
समस्या हुई, लेकिन आपने एसका कारण और समाधान तो बताया ही नहीं। 
एक छठी कक्षा के छात्र द्वारा इतना सुन्दर व परिमाजित प्रश्न पूछे जानें की 
मुझे बिल्कुल आशा नहीं थी । 

“इसका कारण,” मैने जवाब दिया, “इसका सबसे बड़ा कारण है 
विज्ञान पढ़ने वालों में इस दृढ़ विश्वास की कमी कि वे वैज्ञानिक ही बनेंगे ।* 
“लेकिन मुझ में तो यह दृढ़ विश्वास है--में अवश्य वैज्ञानिक बनूगा 7 
भेने उस छोटे-से छठी कक्षा के छान की ओर देखा जो कि दृढ़ विश्वास के 
प्रतीक बना खड़ा था । मुझे उसकी दृढ़ता में आइन्सटाईम की आभा दिखलायी 
दी | वाद में पता चला कि वह बहुत ही मेधावी छात्र है। अपनी कक्षा में सदा 
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प्रथम जाता है। लेकिन वहुत गरीब है । इसके पिता सब्जी की गाडी लगाने 
हैं। उसका नाम प्यामकृष्ण है। 

मैं जब तक उस गाँव में रहा, श्यामकृष्ण का अनन्य प्रशसक रहा । मुझे 
उसमे आइन्सटाईन और टामानुजम की मेधा दिसलायी देती थी । में अवसर 
कहा करता था कि मदद छोटान्सा छात्र अवश्य ही देश का नाम शेशन करेगा 
नथा विश्व के घोदी के वैज्ञानिकों में से एक होगा । उसकी विज्ञान में विशेष 
रुचि थी तथा विज्ञान के नियमों को समझने को उसकी पहुँच से में विशेष 
प्रभावित था । मैने उसका नाम ही छोटा आइन्सटाईन रख दिया था| 

तीन वर्ष पश्चात्‌ उस ग्राम से मेरा स्थानास्तर हो गया । चलते समय मैने 
श्यामकृष्ण को बहुत समझाया कि बह अपनी शिक्षा चालू रसे तथा कोई 
दिवकक्‍्त हो तो मुझे लिस्तता रहें । तब वह आठवी कक्षा पास करके नवी कक्षा 
में आ गया था तथा तीनो साल ६८ श्रतिशत अक प्राप्त किये थे। 

में नयी जगह पर आ ग्या। नये वातावरण ने मुझे उल्शा लिया और 
धीरे-धीरे वह छोटा-सा गाँव और उस गाँव का श्यामझृष्ण मुझे विस्मृत से हो 
गये । करीब दस वर्ष पश्चात्‌ मुझे उस गाँव के स्टेशन पर से, गाड़ी में गुजरते 
का मौका पढ़ा । भेरे डिब्बे से कुछ दूर पर, एुक युवक मूँगफली व चने बैच 
रहए था । शबल कुछ पहचानी-सी लगी | गौर रे देख, “अरे, यह ठी एयासकृष्ए 
है--छोटा भाइन्यदटाईन,” में सकते में आ गया । मुझे लगा श्यामक्ृष्ण नहीं 
बल्कि शआाइन्सटाईन और रामानुजम भूँगफलियां बेच रहे हैं । दिल बुझ गया ! 
मैंने आवाज दी, “अरे श्माम ! " आवाज पहचान कर वह दौडा आया। 

"उपाम ही हो न ! ” मेने पूछा । 

"हाँ, गुरजी, श्याम ही हूँ ।” 

"लेकिन * तन 

“वरिस्थित्ियों ने मुप्ते मजबूर कर दिया गुरु जी,” कहते-कहते उसकी 
बखे भर आयी, “आपका छोटा आइल्सटाईन आज मूँगफलियाँ बेच रहा है ।” 

और में सोच रहा था कि हम उन्ही कुछ महान्‌ व्यक्तियों के बारे मे 
जानते हैं, परिस्थितियों ने जिन्हे ऊँचा चढ़ा दिया है। तेकित उन हजारो 
महान्‌ व्यक्षितमों के बारे मे विल्कुल अनजान है, परिस्थितियों ने जिन्हें पीस 
फर रख दिया है। में छठी कक्षा में पढने वाले इस छोटे आइन्सटाईन एवं 
स्टेशन पर मूंगफली बेचने वाले युवक श्यामकृष्ण को आजीवन न भूल सकूगा। 
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के चौराहे पर जूते से सारुंगा ।/ अन्दर-अन्दर सब अपनी बेइज्य्ती से डर 
रहे थे, लेकिन में दृढ़ था कि उसकी एकमात्र स्रज्धा यही हो सकती है कि 
उसको रकूत से निकाल दिया जाय। 

मेरा नाम 'क' तक पहुँच गया था, और उसकी तरफ से धमकियाँ आती 
जा रही थी। सर, निश्चित हो गया कि उसको शाला से निकाल दिया जाय । 
और ऐसा हो हुआ । 

में बलास लेकर आ रहा था और क' टी० सी० लेने आया था। उसने 
टी० सी० ले लिया था । मुझे देखते ही उसका चेहरा युस्ते से तमतमा उठा 
और मेरे पास सौधा आकर बोला, "यह स्कूल है, बाहर चलिए तो आपको 
बताओँ ।" 

सम्भावना घी कि उस गुस्ते को दशा में वह मेरे साथ कुछ भी कर सकता 
था और यद्द स्वीकार करने भे भी कोई बुराई नही है, कि 'क' का जिस्म 
इतना ठोस और ताकतवर था कि में उससे पार नहीं प्रा सकता था । 

पत्ता नहीं मुझ में कहो से बल आ गया कि मैं फौरन कह बैठा, "'चलों, 
बह ले बलते हो ।” 

भने प्रधानाध्यापक से कहा, उन्होंने परिस्थिति की गम्भीरता को साफ 
समझकर मुझे रोका, कि मैं उसके साथ जाकर खतरा मोल न लूँ । 

छेक्गि में तय कर चुका था। वह आगे चत रहा था और में पीछे । वह 
लोट-लौट कर मुझे देशता जा रहा था और कहुता जा रहा था, “चौराहा 
आने दीजिए, वहाँ जूता मारेंगा ।/ 

चौराहा आया, और मैने देखा कि वहू साइकिल पर चढकर इस जोर से 
भागा जैशे में ही उते मारते भा रहा था । 

मैं नहीं जानता कि बाद में उसमें बयो और कंसे यह परिवर्तत आया कि 
वहूं जब कभी भी मिलता, और साइकिल पर होता तो उतर जाता, सु 
नमस्ते करता, और फ़िर चइकर चता जाता ! 

अब बह दुकान पर बैठता है । उसके दो बच्चे हैं। वह उसी तरह से 
नमस्ते करता है और आदर देता है । लेकिन आज तक न इससे ज्यादा उसने 
बात की, न सैने । ह 

अध्यापक की जिस्दगी सराय ही तो है, विद्यार्थी आते हैं, वहस्ते हैं, वतते 
है (फभी-कर्भी वियडते हैं) और फ़िर अपनी-अपनी झिन्दगी के रास्ते तय 
करने चले जाते है । अध्यापक की जिन्दगी शायद एक वड़ा जबशन स्टेशन है । 


न 


वे ज़िम्मेदार छात्र 
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काशीलासल शर्मा 


मट घटना सन्‌ १६५६ की है जबकि जनतान्प्रिया विभेन्‍्द्रीवारण की रश्मि 
सर्वप्रथम हमारे प्रान्स मे ही विकीर्ण हुई थी। मुसे यहू सूचना मिली कि लगभग 
१० मील पर निकदरथ ग्राम फलामादा में पंचायत समिति, हुरड्ा के समरत 
अध्यापकों को उपस्थित होना था। शाला में हम चार अध्यापक थे । शाला 
समय के अनन्तर हम सभी रवाना होकर वहां पहुँचे और दूसरे दिन अपना 
वेतन लेकर वापस लौटे । हमें शीघ्रता करने पर भी आशिर विलम्ब हो ही 
गया था । हम मार्ग में यह कल्पना कर रहे थे कि कदाचित्‌ विद्यार्थी आदि 
अय वापस घर चले गये होंगे। हमारी अनुपस्थिति में यह सब सम्भव भी 
था । लेकिन मैं छात्रों बी ओर से कुछ आशएवरत था, क्योंकि भेरा यह निश्चित 
मत है कि प्राथमिक शिक्षा रूपी उद्यान की इन पुष्प कलियों में चरिश्रता, 
नियमितता, ईमानदारी आदि गुण रुपी सुन्दरता, मोहकता व सुगन्ध का 
समावेश कराने में अध्यापक का एक अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। में कभी- 
कभी प्रार्थना में बच्चों को अपने निवेदन में यह कहता था कि, “यदि कभी ऐसा 
भी अवसर आये कि हम में से कोई भी अध्यापक परिस्थितिवश यहाँ न हो तो 
आप छात्रों में इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि शाला की छात्र संघ 
कार्यकारिणी व कक्षा नायक दिन भर शाला को सुब्यवस्थित रूप से चला 
सके । इतना विश्वास आने पर ही हम अपनी व शाला की सफलता को 
सुनिश्चित कर सकते हैं । 

विचारों में डूबे हुए जब हम शाला के पास पहुँचे, तो वहाँ की नी रबता 
से यही विश्वास हुआ कि विद्यार्थी आकर चले गये होंगे, किस्तु ज्योंही शाला में 
प्रवेश किया तो हम चारों अध्यापक आश्चर्यान्वित हो गये। कक्षाएँ पुर्ण-व्यवस्थित 
चल रही थीं । कक्षा ५ के २० छात्रों में से ६ छात्र विभिन्न कक्षाओं में समय 
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विभाग चद्र के अनुसार द्वितीय वलास में गणित का अध्यापत कर रहें थे । 
सामने ही दैनिक उपस्थिति पट्ट में उसी दिनाक की विभिन्न कक्षाओं की 
उपस्थिति अकित थी जिसमे कुल छात्र सख््या ११६ में से ११३ उपस्थित थे। 
हर वस्तु अपने नियत स्थान पर थी। सफाई आदि भी करा ली गयी थी, जवक्षि 
बहाँ केबल १० दपये मासिक का एक साधारण सहयोगी कर्मचारी था जो पानी 
भर कर चला जाता था। इस दृश्य को देसने हेतु उस शाला की सर्वोच्च 
क॒क्षा ५ के वाहर में दो मिनट तक खड़ा रहा । बच्चो की तम्मयता व परस्पर 
विश्वास की भावना को देखकर हृदय में अत्यन्त आनन्‍्दानुभूति हुई। मैंने 
अपने शाधियों को बतापा कि देखिएं, यह है आप लोगो के परिश्रम का फल ) 
हम स्वयं बर्तब्यशील बनकर ही इन्हे अपने समान बना सकते है। ये बच्चे 
आप से ही सीखते है, आपका प्रयास ही इनको सुब्यवध्यिव कर सका है । 

इस पदमा के बाद से मेरा तो यह विश्वास दृढ़ हो गया है कि अध्यापकों 
के सामने आयी सब समस्याएँ उनके थोड़े परिश्रम से ही हत हो सकती है, 
बणशतें कि वे स्वयं समस्यामूखक नही बनें । मुझे अपने शिक्षक जीवन का यह 
दिन सदा याद आसा रहता है । 


प्रतिज्ञा 
€ 


मदनमाोहन शममा 


“बाबू जो ! गाना तैयार है,” अनिल बोला | मैंने कहा, “अभी आता 
हैं, जरा तम घड़ी में देगाना कि बसा समय #आ है ?” “अच्छा जी,” यह 
फहकर अनिल बमरे में घड़ी देगोने चला गया और कुछ समय पश्चात्‌ जावार 
बोला, “बाबू जी ! घड़ी तो बन्द है, देशो न ।” बह वास्तव में बन्द थी । 
मैंने शीघ्रता से स्नान आदि किया। भृहिणी ने बड़े प्रेम से गर्म-गर्म साना 
परोस दिया। मैंने प्रथम टुकड़ा तोड़कर मुंहू में दिया ही था कि विद्यालय की 
घण्टी ब्रज उठी । मैंने भाली सत्यवती के सामने सरका दी और बोला, “बस, 
विश्लाम-बेला में आकर साऊँगा ।” बह वध आश्चययं के साथ बोली, “क्यों ? 
आज वया हो गया ? घण्टी तो प्रतिदिन लगती थी; और किसी दिन तो 
तुमने खाना छोड़ा नहीं। घण्टी लगने के पश्चात्‌ विद्यालय जाते थे, आज 
ही बया बात हो गयी ? 

में बोला, “अब मुझे समय नहीं है, बाद में बतारऊंगा ।” विश्वाम-वेला में 
जब भोजन करने आया तो सत्यवती ने उरा घटना के बारे में पूछा । सत्यवती 
की उत्सुकता बहुत बढ़ चुकी थी। मैंने कहा, “सुनो ! कल घण्टी लगने के 

५ मिनट पश्चात्‌ विद्यालय पहुँचा था। प्रार्थना-स्थल पर सभी छात्र, 
अध्यापक बन्धु एवं प्रधानाध्यापक जी उपस्थित थे। मैं ही एक ऐसा दुर्भाग्य- 
हीन था, जो उस समूह में सम्मिलित नहीं था। मैंने बड़े संकोच एवं भयभीत 
हृदय से विद्यालय के अन्दर पैर रखा ही था कि प्रधानाध्यापक जी की कड़कती 
भावाज़ सुनायी दी, 'तुम पर दो-दो रुपये जुर्माना कर दिया जायेगा, तुम्हारा 
जीवन वर्बाद हो जायेगा'''फिर तुम रोओगे'*'देखो ! देर से आना अच्छी 
आदत नहीं है ।' 

मेरा भय मुझे साकार रूप में दृष्टिगोचर होने लगा। मैंने सोचा, आज 
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स्रर नही चलो *आज का आकस्मिक-अवकाश से ले, जिससे किसी की 
कुछ युननी नहीं पडेगी /” किन्तु मे जाने क्यो चरण बढ़ते ही रहे ॥ अवकाश 
बचाने का लोभ अचेतन मस्तिष्क से बढ़ने का आदेश देता ही रहा | दृदय 
रोक रहा था और मस्तिष्क आगे देल रहा था। आधिरकार प्रार्थना-घल 
पर चला आया | अभी तक प्रधानाध्यापक जी छात्रों को डाँट रहे थे, तुम 
विल्वम्व से क्यों आये ? तुम प्रतिदिन ऐसा करते हो, आज तुम पर जुर्माना 
लगेगा ही ।' बिल्कुल शान्तिमय वातावरण था"*'इतनी शान्ति कि सुई गिरने 
की आात्राजे को सुना जा सके । इस शाम्ति को भग करता हुआ छात्रों में से 
एक छात्र बोला, 'प्रधानाध्यापक्र जी ! आप जो कुछ कर रहे हैं वह उचित 
है”* मैं इसे मानता हूँ "किन्तु आपसे धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ। में 
आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम वितम्ब से आते है तो हम पर सब कुछ हो 
जाता है और यह मास्टर जी आपके समक्ष अमी आये है और हमेशा ही ऐमे 
आते है' 'इनके साथ कुछ नही होता ।/ 

छात्र का इतना वाहना था कि मेरी आँस़तों के आगे अंधेरा छा गया, गुमे 
ऐसा मालूम हुआ कि मेरे पैरो से जमीन निकली जा रही है'''मैंने सोचा, 
“काश, यहू जमीन फट जाती और मैं उसमे रामा जाता” । इलने में ही मैंने 
प्रधानाध्यापक जी के द्वारा अपने नाप को शुना“'“में चौका । जैसे सोने रो 
जाग उठा । मैं साहस करके छात्रों के समक्ष आया और बोला, प्रिय छात्रों ! 
तुम धन्यवाद के पात्र हो' तुमने मेरी औसे सील दी "'जीवन मे प्रत्येक दयवित 
एक-दूसरे से कुछ सीखता रहता है, चाहे यह छोटा हो या बड़ा । में प्रतिगा 
करता हूँ कि अब प्रतिदिन समय पर आऊंगा** “आज के लिए प्रधानाध्यापक जो 
से क्षमा चाहता है ।' 

इतने मे ही सारे छात्र भी एक साथ कह उठे, "हम भी प्रतिज्ञा करते हैं 
कि आज से हम भी विलम्ब से नही आयेंगे ।/ दिपाद का वातावरण हु में 
परिवर्तित हो गया । श्रधानाध्यापक जो ने मुझ से हवथें के साथ हाथ मिलाया 
और बोले, 'मिस्टर शर्मा ! यह सब तुम्हारे ही कारण हुआ है, घस्यवाद' १” 

यह मेरे अध्यापकीय जीवन में ऐसी घटना है जिसे में कभी भुला नहीं 
सबता | प्रतिदिन घण्टी लगते हो यह घंटना मुझे अपने बर्तेग्य की ओर प्रेरित 
करती रहती है । 


चौथे चाँद का दाग़ 
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पटना उसे समय की हद जब्र भश्ी करनपुर मा एक माध्यमिक विद्यालय द 
में प्रधानाध्यापक नियुवत्त ट्रोकार आया। दरक्षमल छठी कक्षा के एक लड़के 
से मुसे एक अजीब प्रकार की चिढ़-सी हो गयी थी, फिर मेरा उससे चिढ़ना 
भी सारासर उचित था। पढ़ाई के नाम पर बह जीटो था, कुछ पूछने पर 
पत्थर का बुत बनकर साड़ा रहता और णवल के नाम पर था नेचक के दागों 
से भरा हुआ कालाऋलटा चेहरा । उसका क़द भी उसकी उम्र और सेहत 
के अनुपात में अधिक लम्बा था। खाकी नेकर पर मैली-कुर्चली नीची क़मीज 
पहनने से बहू और भी फूहड़ लगता । तिस पर नंगे पाँव ही शाला चला 
थाता था। रोल कॉल नम्बर चार होने के कारण वह बैठता भी सबसे आगे- 
प्रथम बैच के चौथे नम्बर पर था । 

शेप समस्त छात्र होशियार और साफ़-सुथरे थे। मुझे पूरी कक्षा चाँद-सी 
सुन्दर लगती पर वही एक करलंक दिखायी देता । उसके गूंगेपन से मुझे कई 
बार ऐसा भी लगता कि यह मेरी कोई बात ही नहीं मानता, मेरी हर आज्ञा 
की अवहेलना करता है, इसकी दृष्टि में मेरा कोई सम्मान है ही नहीं । 

खैर! ये सब बातें ऐसी नहीं थीं जिन्हें आज तक याद रखा जाता । 
वापिक परीक्षा हुई, परिणाम सुनाया गया । उस लड़के का अनुत्तीर्ण होना तो 
निश्चित ही था और वह हुआ भी । सन्न समाप्त हुआ । 

ग्रीप्मावकाश को गंगानगर जाकर अपने घर पर ही बिताने का निश्चय 
था। छ; बजे की बस से ही मुझे जाना था। थोड़ा ही समय शेष रहा था 
कि एक क्रमीज़ की याद हो आयी जो एक दर्जी को सीने के लिए दे रखी 
थी। क़रमीज लेने के लिए पहले मैं दर्जी के पास गया लेकिन उसने अपनी 
. आदत के अनुसार वही काज-बटन का वहाना बनाया और दस मिनट की 
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मोहतत मांगी । मेरे लिये दर्जा के पास अधिक ठहरता सम्भव नहीं था और 
कमरे तक जाकर वापग उसके पास आना भी कठिन था; अत. मैंने उससे कहा 
कि गिसी सड़के को छोड जाता हूं, वह जल्दी ही कमीश तैयार करके लड़के 
के हाथ मुर्में मिजया दे । 

इसी उद्देश्य से इघर-उपर दृष्टि दोडायी तो समर आया वदी लड़का, 
वाला-कलूदा पत्थर की मृति । और कोई दिखायी नही द्विया, विवश द्वोकर 
उमी को आवाज़ दी और समझाया कि वह जल्दी ही क़मीज लेकर मुझे कमरे 
में सा दे--गंगासगर जाता है | 

मैंते कमरे में आकर अपना थीडा-बहुन जो सामान था, वाँघा, सामने की 
दूगात से एक वष चाय मेंगवा कर पी और बस के अड्डे की ओर चता दिया । 
इस बीच कमीज वा ध्यान बिल्कुल नहीं रहा । 

सामान अपने पास रखकर मैं एक सीट पर बै& गया । काफी देर तक 
इधर-उधर की सोचता रहां। एकाएक बस का इजिन भेरभराया और 
विचारों को शटखला टूटी । मैने सिडकी से बाहर झोंका--दूर रेल की पटरियों 
के उस पार वही सड़का भागा चला का रहा था। अपनी पूरी शवित और 
साहस से वह भाग रहा था, लेकिन एक टांग से सगड़ा भी रहा था । घोड़ी 
ही देर भे वह बसा के पास आ गया। साफ तौर पर मैंने देखा कि उसके 
दायें पोव की एडी सून हे बुरी तरह रगी हुई थी । बाये पाँव की पिण्डली 
भी एडी के खून से रंग गयी थी । वह हाफ रहा था। उसके हाथ से कमीज 
लेकर मैंने कहा, “अरे, यह इसनी जहूरी तो नहीं थी ।”/ 

हॉफते हुए उसने कहा, “कमरे में तो आ्षप मिते नहीं, मैंने सोचा जरूर 
अड्डे चलते गये होगे ।” एक्राएंक मुझे लगा जैसे उसका खून भब भी तेजी से 
बह रहा है, मेयय हृदय भर आया। मैने पूछा, “और यह तुम्हारे पाँव को 
क्या हुआ ? 

“कोई काँच का टुकड़ा लग गया था” और वस शल पड़ी ! धूल के 
गुबार में मैंने उस वापस लौटते हुए देखा, बायें पैर धर सार भार दिये हुए, 
धीरे-धीरे ! कदम-कदम ! उसे दिन के बाद मैंने उम्र फिर नहीं देखा । 

उसकी इस गुरु भक्ति और श्रद्धा ने मेरे मत का सारा कलुप घो दिया 
अब भी जब कभी उस लड्के का ध्यान आता है तो रक्त की एक धारा मेरे 
दृदय तक फैल जाती है छोर मुझे लगता है जैसे अभी तक उत्तफा पाँव ठीक 
नही हुआ होगा, जहर भरा नही होगा जौर सूत से लथपथ एडी से वह आज भी 
कही घल रहा होगा--लंगड़ाते हुए ! घीरे-धीरे |! आहिस्ता-आहिस्ता |! 
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जंगली गुलाव 
कट 


मृत्तिहराज पुरोहित 


सन्‌ १६५२-५२ की बात है । में उन दिनों जालौर जिले के एक विद्यालय 
में मुस्याभ्यापक मे: पद पर कार्य कर रहा भा। विद्यालय देहाती था और 
बालकों की संस्या भी कोई रास नहीं थी । अत: विद्यालय में चपरासी केवल 
एक ही था । परन्तु थोड़े ही दिनों बाद उराका भी स्तानान्तरण उसके खुद के 
गांव की तरफ़ हो गया। भगेरें सामने एक समस्या खड़ी हो गयी। कारण 
कि विभाग ने कोई दूसरा चपराशणी नहीं भेजा था। इरालिए विद्यालय की 
सफ़ाई, पानी आदि की व्यवस्था में व्याघात उत्पन्त हो गया । कुछ दिन तक 
तो जैसे-तैंस काम चलाया गया परन्तु आखिर तंग आकर उच्चाधिकारियों 
को लिखना पड़ा । इस पर मुर्श सलाह दी गयी कि मैं किसी स्थानीय व्यक्ति 
को ही इस कार्य के लिए तैयार कर नूं तो उसकी नियुवित कर दी जायेगी । 
इससे उस व्यवित और विद्यालय दोनों को राहुलियत रहेगी । 

मैंने आशा शिरोधार्य करके ऐसे व्यवित की रोजबीन शुरू की । मगर 
गांव का वातावरण ऐसा था कि कोई चपरासी बनने को तैयार ही वहीं था । 
गाँव में कुछ बनियों के घरों को छोड़कर बाक़ी राजपूत, चारण, पुरोहित, 
राव--सब ठाकुर ही ठाकुर । उन्हें भूखों मरना क़बूल, मगर खुद के गाँव में 
झाड़ू, लगाना और पानी भरना मंजूर नहीं । कुछ संगी-साधियों को इस कार्य 
में मदद करने के लिए कहा तो उन्होंने दौड़धूप करके आख़िर एक ग़र्जमन्द 
व्यवित को लाकर मेरे सामने खड़ा किया। नाम था टीकमा, जाति से राईका 
(चरवाहा) और उम्र २०-२४ के क़रीब । उसने अपनी ज़िन्दगी का अधिकांश 
समय जंगल में ही बकरियों के साथ बिताया था; अतः मानव समाज से वह 
सर्वथा अपरिचित था । उसकी शक्‍्ल-सुरत एवं हावभाव से साफ़ ज़ाहिर हो 

__रहा था कि उसे घेर-घार कर लाया गया है। घुटनों तक पछेड़ी (मोटा 
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कपड़ा) जिसे कमर पर मोडकर मोटी रस्सी से याँधे हुए। स्लीवलेस 
अंगरबां, वह भी जगह-जगह से फटा हुआ और साफे के नाम पर एक लाल 
चिपड्टा | गही उसी पोशाक थी । यह घबराया हुआ-सा विस्फारित नेतों से 
बारी-वारी हम सव को देस रहा था । 

बातचीत करने पर शात हुआ कि वह नौकरी करने के लिए तैयार है मगर 
उसको दो शर्तें हैं। वे यदि मुझे मजूर हों सो उसे नौकरी करने मे कोई एतराज़ 
नहीं है। शर्तों के बारे मे उसमे पूछा गया तो उसने सकुचाते हुए बतलामा 
कि एक तो यह जूठे वर्तन नहीं मॉजिया और दूसरी बात यह कि वह सरकारी 
वर्दी नहीं पहनेगा अर्थात्‌ हर समय अपनी इसी आदिम पोशाक में रहेगा! 

मैं स्वयं दैद्यात में जाया जन्मा होने से उसकी मूल कठिनाई को भी 
प्रवार समझता था। जूठे बतेन मॉजने एवं सरकारी वर्दी पहनते से उसे 
विरादरी से निगल दिये जाने का भय था। और वह भय वास्तविक भी था । 
मैंने उसे दोतों बातो से मुक्ति का बचत देकर भयमुक्त कर दिया । 

दूगरे ही दिन से वद्ध दीकमा राईका रो टीवमाराम चपरासी बन गया। 
विद्यालय के आायश्यक बाय उसे बतला दिये गये और उसने धीरे-धीरे समझते 
हुए उम्हें सम्पन्न करना शुरू किया । अब तक दिन जंगल में और रातें बकरियों 
के बाड़े मे बिताने के कारण हमारी दुनिया उसके लिए सर्वेधा नयी थी। फिर 
भी उसने शर्म'-शर्त होइशस्ट' होना शुरू किया । हजामत वर्शरह्‌ बतने लगी, 
वासों में तेल पटने लगा, कपड़े भी साफ रहने लगे और कमर में मोटी रस्सी 
के स्थान पर चमड़े का बेर्ट आ गया । दो-चार महीनों में ही सबसे बड़ा 
प्रसंग उसकी भाषा मे आया । विदध्ालयी जीवन में रात-दिन काम आते 
बाते घ्रव्द उसने तोड़ मरोड कर अपनी सहुलियत के अनुसार अतितदूभव रूप 
में घट लिये और बातभीत के दोरात घडल्ले से उनका प्रयोग करने लगा । 
यथा रजिस्टर को रशिटर, शिफाफे को लफ़ादा और नमस्ते को नभन्‍्ते कहते 
हुए उत्ते किसी प्रफार थी झिन्तक नहीं होती थी । भेरे साथी अध्यापक उसके 
इन उच्चारणों पर सूथ रस लेकर हंसते थे । 

/ सैकिन हंसने वालो ने देखा कि विद्यालल में धीरे-धीरे कुछ परिवर्तन आ 
रहा है । भव एक दम साफ-सुथरा रहने लगा, प्याक का पाती सुबह-शाम 
दोनों वक्‍त छात्रा जाने लगा, लोटें-पिलास चमाचम रहने लगे, श्यामपट हर 
रविवार को पुतने लगे और विद्यालय की प्रत्येक चीज ययास्थान करोने से 
सजी हुईं मिलने लगी । अध्यापक बन्धु इसलिए सुश थे कि उनके घर के छीटे- 
मोटे बहुत सारे काम मुँह से निकलते ही पूरे होने लगे और विद्यार्थियों की 
सुथी का तो कहना ही क्या ? क्योकि उनकी कई झ्वाहिणं ययासम्भव 'टीकभा 
भाई! द्वारा पूरी की जाने लगीं । 
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हक ग्रगार दो गे उस गषह्यमानय की कृपा से सब आनन्द ये बीत गये । 
तीहर मर्त हे शश में एक घटना ऐसी घटी कि में उसे जीवन भर नहीं 
बात सकता । 
गिथासस | सामने &ी थाम रास्ता था जिस पर हट समय आमद- 
सफ्स रहती थी । बरेों, ट्र्के और जीगें आदि भी एस मार्ग से गुजरती रहती 
थी ।एक शाम मे थोड़ा असेरा होने पर टीकसा मेरे पास आया और चुपचाप 
रा हो गया । में कोई पुस्तक पढ़े रहा था। जब मेरा स्यान उसकी ओर 
गया तो वह धीरे-धीरे भरे पास आया और कहने लगा कि विद्यालय के सामने 
मार्ग में मुसे हक चीज पड़ी मिली है। मैंने हँसे हुए पूछा कि वह बया चीज 
है ? हसके प्रत्युत्तर में उसने मेरे सामने मेज पर एक मोठान्सा बढ़ रखे 
दिया | मैंने उसे सोलकार देखा तो उसमें पूरे १३२ रुपये और कुछ रेजगारी 
थी । मेरे दिमाग में अचानक कई विचार कॉँब गये । 
"अब इसका यया करना चाहिए ?" मैने पूछा । 
“जैसा भाप उनिय समझें ।7 बह बोला । 
“तुझे यह रुपये आम रास्ते में पड़े मिले हैं, अतः तेरा माल है | तू इत्ह 
अपने घर ले जा ।/ मैंने उमे टठोलते हुए कहा । 
“नहीं, हरगिज्ञ नहीं,” वह दांतों के बीच में जीभ दवाता हुआ बोला, 
“ले मालूम थे झपये किसके होगे और खो जाने पर वह कितना दु.खी हूं 
रहा होगा । 
“तो किर इनका कया करें ? 
इन्हें आप अपने पास रखसिए, कोर्ट मालिक आ जाय तो दे दीजिए नहीं 
तो धमदि कर दोजिए ।” 
मुझे भली प्रकार मालूम था कि वह उन दिनों भयंकर आध्िक तंगी में 
था और गाँव में बनिये का क़र्जदार भी था । ऐसी परिस्थिति में भी उसको 
है ईमानदारी और हृदय की विशालता देखकर में स्तम्भित रह गया । 
(तो क्यों न ये रुपये पुलिस थाने जमा करा दिये जायें ।” मैंने कहा । 
“जैसा आप उचित समझें ।” वह बोला । 
पर रुपये पुलिस थाने में जमा करवा दिये गये | दूसरे ही दिन बढुए का 
मालिक एक ग़रीब जीप ड्राइवर पहुँचा और पैसे उसे दे दिये गये । ड्राइवर 
ने खुश होकर २० रुपये बतौर इनाम के टीकमा को देने चाहे, मगर “म्हारे 
को 7“ -” " कहता हुआ बहू जिस अविस्मरणीय मुद्रा में चलता बना 
मानस-पटल पर ज्यों की त्यों अंकित है । उस जंगली गुलाब 
ग़ को आज भी तर कर रही है । 


लौटा हुआ मनी आर्डर 
७ 


सुरेश भदनागर 


आज मुझ बौस क्‍्पयों या मनी आर्डर मिला है ! मैं सोच रहा हैं कि यह 
मनी आइईर किसने मेरे वास भेजा है। यद्यपि उस पर भेजने वाले का ताम 
तथा पता दोनों ही है। फिर भी प्रत्यस्मरण नहीं कर पा रहा हैं । उलझने 
बदसी जाती है। मैं उस दिन कुछ भी कार्य नहीं कर पाया । 

अगला दिन होता है) पोस्ट मैन अनेक पत्र दे जाता है । एक पत्र फिर 
अनजान-सा लगता है । पढ़ता हूँ--“आदरणीय गुरजी, प्रणाम ! आपको बीस 
दपयों का मनी आईर मिल गया होगा । आपको शायद आश्चर्य होगा कि यह 
सव कैसे हुआ ? आपने मुझ पर बोस रुपय्रे फाइन कराग्रैथे। मैंदे भी न 
राका था। आपने ही फाइन की धनराशि जमा करायी थी। में अब नोकरी 
करने सगा है और किये गये दण्ड का पहला प्रायश्चित यह है ।" 

पत्र पढ़ता जाता हूँ । अतीत के चित्र नेत्र-पटल पर अंकित होने तणते है। 
यह विद्यार्थी एम० दी० सी० का छात्र रहा है। उन दिनो शिक्षणास्थासत चल 
रहा था। भरे सार्ग-प्रदर्शन मे १२ छात्राध्यापक थे। में महाविद्यालय के 
कम्पस में ने रह कर शहर में रहता था जी वीम्पस से दो मील दुर पड़ता 
था। यह विद्यार्थी कैम्पस स्थित छात्रावास में रहता था। सभी छात्रों को 
पराठ्योजनाओं में संशोधन कराने के लिए मेरे पास आता पडता था। परि- 
जामत* यह छात्र स्वये तो कभी मेरे पास आया नहीं, किसी छात्राब्यापक के 
हाथ वाठ्योजवा पुस्तक भेज दिया करता था । कुछ दित बाद कतिप्य कारणों 
से उस छात्राध्यापक में उसकी पराठ्योजना पुस्तक लानी बन्द कर दी । महू 
क्रम उस समय तक चलता रहा जब कि आलोचना प्राठ आरम्भ हुए। 
आलोचना पाठ से पूर्व सभी छात्रों की पाठ्योजना पुस्तकों का पुतनिरीक्षण 
हभा । देसा गया कि किस छात्र के कितने पाठ हुए हैं। 
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प्रेमशान वर्मा 


बात मुछ पुरानी है, सैडिस उसकी याद आज भी ताडी है। उत्त समय 
# राजकीय उच्च माध्ममिक विद्यालय, बिलाड़ा में अध्यापन कार्य कर रहा 
पा । परीक्षा ऐयोजक वा जाय भी सुर ही करना पहुता था। परीक्षा फे दिन 
थे एफ यद्ष में दो छात्रों मे ममस करने की बेप्टा की । वीक्षक महोदय नें 
उन छात्रों को हॉटा-फटकारा और उससे से एक छात्र को झंडी चेतावनी भी 
दी । मास्टर साहय ही कड़ी घरेतावनी और डॉट-फटकार की अ्रतिक्रिया- 
स्वटप भरेशूरे परोक्षा भवन में परीक्षायियों के बीच वह भी मास्टर गाहुय के 
दविधद्ध आवेश में पुछ घक गधा । फस्थरुप, परीक्षोपरान्त मास्टर साहय ने 
इसमे विद्यार्यी शो उदण्ण्णता एपं अनुशासनह्ीनदा विषयक लिखित रिपोर्ट 
माननीय प्रधाताध्यापक सद्दीदय की प्रततुत की । प्रधानाध्यापक महोदय का 
रिपोर्ट पर साराज होना रवाभाविक़ था । छात्र की पहण्डता के कारण वे उसे 
कड़ी सजा देता चाहते थे । उन्होंने तरकाल एड शमिति प्रा मत किया 
जिमवा में भी एक सदस्य था। सम्रिति के सदस्यों फो मामते की पूरी छान- 
हीन गरर रियो प्रस्तुत करते को कहा गया साकि उराके क्रापार पर सजा 
निर्धारित वी णा सफे | 

माषपा घुष्ठ उम्रता घारण करते सगा | गुछ छात्रों ने उबत बासरः को 
तरह-तरह में उकसाने की भो बरेध्टारें की । इधर मास्टर शाहव उ्ते कष्टी से 
कड़ी गड़ा दिलाने पर उतारू थे। आमतौर से यही रम्मावता कौ णा रही 
थी कि विद्यार्थी का निष्कासन दो जायेगा । इस बीच नवगठित समिति के 
सदस्यी ने अपने ध्यवितगत सम्पर्क से सम्यन्पित तथ्यों की प्रामाशिकता का 
पता सगाने का प्रयाग भी किया । 5 


निर्धारित समय पर प्रपाताध्यापक मद्दीदय के नेतृष्य मे मशित्ति केः रादसयो 
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गो बैठक हुई । शिकासय मारसे सारी मारटर साहब भी बढ़ी विराजमान थे । 
उन्होंने बड़ी गम्भीरता से धगसी सास प्रस्तुत की । सहाश्तात छात्र को घुलाया 
गया। छोथ उ्तेझित नजर था रहा था । उसकी रोषपूर्ण मुद्रा एवं विचित्र 
भायभंगिमा उसके आर्ारिक भागों को रपट प्रकट कर रही थी । अपना पक्ष 
प्रस्तुत करते हुए उसने अपने-आप को निर्दोधि प्रदद किया । हॉट-फदकार और 
मृपरिणामों से जबगत करने के बाद भी उसकी उम्रता में कोई अन्तर नहीं 
ज्षाया | चेहरे की तमतमाहद सद्षत्‌ बसी रही । जब मैंने और एव अन्य साथी 
बन्यु में उगते छात्र को उसकी शालीनता, प्रशंसनीस व्यवश्शार और उसके 
पउण्ज्यल अतीस के गरिगामय पद्ष की रफघुृति दिलाते हुए राह्ासुभुति के सर्वर में 
उसके इस निरदनीय व्यवहार की अवांछसीयता की चर्चा की तो बालक को 
फोई ऐसा तार छू गया जिससे उसके रोष का बांध मानों अचानक दहू गया । 
उसके लालिमायुक्त नेत्र अश्षुपुरित हो गये । उसका सारा क्रोध एकबारगी ही 
बहू गया और अपराधी की भांति बहू अपने गुझजन के चरणों में गिर गया 
भीर सुबक-सुबक कर रोसे लगा । उठाने पर भी वह बड़ी कठिनाई से राड़ा 
हुआ फिर भी उसके नत नेत्र गुद-चरणों पर ही टिके हुए थ मानों उन 
चरणों में उसे असीम शान्ति का अनुभव हो रहा हो । बालक की इस स्थिति 
से शिकायत करने याले माननीय अध्यापक का हृदय भी ममत्व से परिपूर्ण हो 
गया और उनका भी सारा क्रोध मोम की भांति पिघल कर वह गया । बालक 
की इस मौन अपराध स्वीकृति पर उनकी आंस़ों में कुछ स्पन्दन हुआ और 
क्षमासूचक एक बूंद नेत्र के कोने से निकल कर कपोल पर दुलक पड़ी । अब 
एक आदर्ण अध्यापक और आदर्श छात्र का वास्तविक स्वरूप प्रकट हो रहा 
था । कुण्ठाग्रस्त वातावरण करुणा और ममतापूर्ण बन चुका था । प्रधानाध्यापक 
महोदय छात्र को आश्वस्त कर रहे थे । उसके सुबकने का क्रम जारी था । 
नेत्रों से बहता अश्नु-प्रवाह वालक के हृदय की कोमलता व प्रवृत्ति-परिप्कार 
का आभास दे रहा था। वह दृश्य भाज भी भुलाये नहीं भूलता । उस दिन के 
वाद उस छात्र की कभी कोई शिकायत सुनने में नहीं आयी । 

आज भी जब किसी बालक की शिकायत भाती है तो मेरे सामने वही 
दृश्य उपस्थित हो जाता है और मुझे उस बालक में एक निर्दोष, निष्पाप, 
कोमल और सम्वेदनशील हृदय झकता हुआ दिखायी देता है जो मुझे सोचने 
के लिए विवश करता है कि वालक किस सीमा तक दोपी है ? 


मेरा विश्वास 
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इपाप थोबिय 


सत्र १६६६-६७ | किणोरों की एक कक्षा | सामयिक परीक्षा की उत्तर- 
पुल्तिशाएँ दिख/यी जा रही थी । कुछ देर की चहल-पहल, पश्नो की फडफडाहट । 
राभी ने अपने प्राप्ताक 'निरख-परस' लिये । कॉपियाँ वापस लोटीं । दो-तीन 
छात्रों ने सेवा भाव से उठकर कॉपियाँ एकत्र की ( कॉपियाँ मेरी मेज पर रख 
दी गयी । गिनने पर ज्ञात हुआ कि कॉपियाँ कम हैं । 

“बद्ि कुछ छात्रों के पास कॉपियाँ रह गयी हैं तो लौटा दें ।” मैंने इस आणा 
से कहा कि शैष सरया अब पूरी हो जावेगी । पर कोई ने बोला । यह क्‍या ? 
कॉपियाँ फहाँ गयी ? सूची से मिलान किमा गया । ज्ञात हुआ कि अनुपस्थित 
छात्रों की तथा कुछ अन्य छात्रों की कॉपियाँ गायब हैं। पूछताछ करने पर 
बुछ भी ज्ञात न हो स्क्रा । सभी ने कहा, “हमने तो अपनी कॉपी दे दी ४” 

मैं विषण्ण हो गया । क्‍या सारी कक्षा की तलाशी ली जाम ? पर यह 
भी तो सम्भव है कि कॉपियाँ खिड़कियों से बाहर जा चुकी ही । यदि कॉपियाँ 
बचक्षा मे ही हैं तो भी सही अपराधी का पता लगावा सरल नहीं होगा। हो 
सफता है हाथ थाने से पहले ही कॉपियो की दुर्देशा कर दी जाय | तो फिर 
क्या झिया जाये ?ै 

बढ़े धैये और साहस के साथ मैंने कहना शुरू किया, “विद्याथियों ! आज 
आपको एक मनोरंजक कहानी सुनाता हूँ ।” छात्र सप्चाटे में थे । वे तो सोच 
रहे थे कि अब गुद जी क्रोध प्रयद करेंगे। कक्षा की तलाशी होगी “और *'* 
और न जाने वया'”” । मैने कहानी प्रारम्भ की-- 

“एक परमार्थी पृष्ष थे--वावा भारती । उनके पास एक शानदार धोडा 
था | ऐसा सुन्दर और वलिप्ठ घोडश कि दूर-दूर तक उसकी शोहरत थी । * 

एबं ढारू था--सडग्रतिह । उप्तका मत घोड़े पर आ गया । बतः उससे 
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एक शाल चली । एक गरीब रोगी का सेम बनादार यहा संद्क के किनारे जा 
बंठा। वादा भारती घोड़े पर शगगार सर के लि। निकते । 

साइमस्िए ने गा, ओ बाबा ! गुत गरीब बीमार को मील भर दूर मेरे 
गधि पहुंचा दो, राम सुग्हारा भला करें ।' 

बाया भारती को दया आ गगी । उन्होंने बीमार को घोड़े पर बिठाया 
ओर घोड़ी दूर पैदल ही चलने सगे । या गया ? बीमार व्यग्रित तुरस्त सचेत 
की गमा। उसने घोड़े पर गे लगागी और सर्प दौड़ाते हुए बोला, 
बाबाजी [ में शक सर्गसिह हूँ । आपका घोड़ा आज से मेरा है ।' 

बाबा भारती सम्तादे में आ गये | अपनी जाने से भी प्यारा घोड़ा भआाज 
उनसे छिन चुका था | एक ध्ण गए्कर उन्होंने सटगसिह को राग्योधित करते 
हुए ऊंची आबाज में कहा, राहगंसिद ! रक जाओ । थोड़ा तुम्हारा हो चुका 
पर गेरी एक बात सुनते जाओ ।' 

सट्गसिह रुक गया । 

घोड़ा तो तुम्हारा हो चुका पर राष्गसिह इस घटना का उल्लेख किसी 
से ने करना ।! 

खट्गरसिह अचम्भित होकर बोला, 'ऐसा ययों ? 

तुमने ग़रीब बनकर घोड़ा छीना है। यदि इस घटना की वात फैली तो 
लोग ग्ररीबों पर विश्वास फरना छोड़ देंगे ।' 

खड़गसिह कुछ सोच में पड़कर चला गया । 

दूसरे दिन बावा भारती पौ फटने से पहले जागे तो उन्हें यह देखकर बड़ा 
आएचर्य हुआ कि उनका प्यारा घोड़ा अपने अस्तवल में खड़ा हिनहिना रहा है ।” 

"विद्याथियों ! ” मैंने कहा, “अपने परद्रह वर्ष के अध्यापंक जीवन में मैने 
सदैव अपने छात्रों पर शत प्रतिशत विश्वास किया है। किन्तु जैसी घटना आज 
घटी उससे विद्यार्थियों पर से मेरा विश्वाय सदैव के लिए हट रहा है। मुझे 
आशा है आप एक अध्यापक के अपने छात्रों के प्रति बने हुए विश्वास को नष्ट 
हो जाने से बचा लेंगे। अब आप जा सकते हैं ।” 

अदविकाश हो चुका था। धीरे-धीरे सारे छात्र कक्षा से बाहर जाने लगे। 
में भी कुछ चिन्तित-सा अध्यापक कक्ष की ओर बढ़ा। मुझे यह देखकर 
महान्‌ आश्चर्य हुआ कि खोई हुई सभी कॉपियाँ वहाँ मेज़ पर रखी हुई हैं । 

मुझे छात्रों के प्रति बने हुए अपने विश्वास पर फिर भरोसा हो गया। 
जब भी परीक्षा की उत्तर-पुस्तिकाएँ बाँटनी होती हैं, मुझे उक्त घठना का 
स्मरण हो आता है । मैं सोचता हूँ-- किशोरों की शाला सम्बन्धी शरारतों के 
कारण अभनेकों होते हैं, पर उनके मन में आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और गौरव के 
भाव जगाये जाये तो सुधार की सम्भावनाएँ बहुत बढ़ जाती हैं । 


६० | कैसे भूत 


मित्र-मण्डली 
७ 


द्वारकेश भारहाज 


जयपुर-अलवर राजमार्ग पर प्रकृति की गोद मे पहाडियो से घिरा एक 
छोटा-सा गाँव है--बी लवाड़ो । इस ग्राम में एक परिवार को छोड़कर केव्त 
सभी परिवार आधिक दृष्टि से मध्यम व निम्न वर्ग के है ।'वहां सबसे अधिक 
घर कुम्हारों के हैं जिनके बनाये हुए मिट्टी के तवे इस क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध 
है । १६६० भें बी० एड० करने के बाद मुझे यहाँ के मिडिल सकूत का प्रधाना- 
ध्यापक बनाकर भेजा गया । कार्य भार संभालने के एक सप्ताह बाद मैं अपने 
दो-तीन सहयोगियों के रा बुम्हारों की बस्ती में अतायास हौकर निकला । 
इससे पूर्व मैं जिधर से भी इस कस्बे मे निकला, अभिभावक व छात्र मेरा शिक्षक 
होने के नाते अभिवादन करते; लेकिन इस बरती में एक नही, दो-तीन शिक्षक 
जाने पर भी से कोई बालक 'प्रणाम मास्टर जी” शब्द कहता हुआ मिला 
ओर न हृधर-उधर बैठे हुक्‍क़ा, चिलम पीते लोगो ने ही कोई ध्यान दिया । 
मेरे मुख पर जिज्ञारा का भाव देखकर वही के निवासी एक साथी शिक्षक ने 
बताया कि ये लोग अपने परतृक काम के अलावा किसी भी काम में रुचि नहीं 
दिसाते। उदाहरण देते हुए उन्होने बताया कि १६४२ में भारत का वायसराव 
साँई देबेस ५ मिनट को यहां पूर्व विर्धारित कमानुसार आये और १६५९६ 
में राजस्थान के राज्यपाल सरदार गुरुमुस निहाल सिह आगे जाते हुए रके थे। 
आस-पास के गाँवों से भीड़ इन्हे देखने आयी थी, लेकिन बुलाने पर भी इनमें 
से एक भी आयोजन स्थल पर नहीं गया । उल्टे कुछेक ने उपेक्षा भाव से यह 
बहा किये लोग हमे क्‍या दे जायेंगे ? जितना वक़्त वहाँ खराब करेंगे उतने 
में ५-७ तवे बनायेंगे या मिट्टी की लुरदी तयार करेंगे । जानकारी करने पर पता 
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हुक चारा घभसों । एक गरीब शोगी का सेश असावर यही सझया में! किनारे जा 
बेंदा। बांदा भारतों भोड़े घर सवार सैर के शिर निकल । 

एश्यमिंट ने बहा, जो दाद ! मुत्त गरीय बीमार वी मीस भर दूर मेरे 
इस वहया हो, राम सस्झारा भरता करें ।' 

याया भाग्सी वी झगा आ गयी । उन्‍होंने सीमार को घोड़े पर बिठाया 
और थोड़ी देर पैंदशा ही सलेगे सगे । मटर गया ? बीमार ब्यगित शुरस्त सचेत 
है गया। दमन घोड पर सिष्ट रामागी और सर्प दौड़ाते हा! बोला, 
ध्ायाजी ! में शक गाशगमिर है | आपका थोड़ा थाज से मेरा है ।' 
दाया भारती सफ्ताड़ में भा गे । अवनसी जाने ने भी प्यारा पोष्ा आज 


गगे एिने चुका भा । एक क्र रककर उसने राइ्येसिंट को सम्बोधित करते 


छ 


ए ऊनी आबमाह में कड़ा, राद्गंगित ! ह#क जाओ । घोड़ा बझ्वारा हो चुका 
रे मेरी एव सात सुनते जाओ ।' 

गडगसिए रेप गया । 

पोड़ा शो गुझारा ही चूका पर राड्यसिद इस घदसा का उल्नेश किसी 


जय धय 


में ने करना ।' 

गहगसित अनश्मित होकर बोला, ऐसा गयों ?/ 

तुमने ग़रीय बनकर पोड़ा छीना है। यदि इस घटना व बात फंसी त्तो 
छोग ग़रीयों पर पिश्यास परना छोड़ देंगे ।' 

सडगसिल कुछ सोच में पड़कर चला गया । 

दुसरे दिन बाबा भारती पौ फटने से पहले जागे तो उन्हें मह देखकर बड़ा 
आश्चर्य टुआ कि उनका प्यारा घोड़ा अपने अस्तवच्र में खड़ा हिनहिना रहा है। 

"विद्याधियों ! ” मैमे कहा, "अपने परद्ह् वर्ष के अध्यापक जीवन में मैंने 
सदैव अपने छात्रों पर शत प्रतिणत विश्वास किया है । किन्तु जैसी घटना आज 
घटी उससे विद्यार्थियों पर से मेरा विश्वास सर्देव के लिए हट रहा है। मुझे 
आशा है आप एक अध्यापक के अपने छात्रों के प्रति बने हुए विश्वास को नष्ट 
हो जाने से बचा लेंगे। अब आप जा सकते हैं ।” 

अर्द्धावकाश हो चुका था । धीरे-धीरे सारे छात्र कक्षा से बाहर जाने लगे । 
मैं भी कुछ चिन्तित-या अध्यापक कक्ष की ओर बढ़ा । मुझे यहे देखकर 
महान्‌ आएचय हुआ कि खोई हुई सभी कॉवियाँ वहाँ मेज पर रखी हुई हैं । 

मुझे छात्रों के प्रति बने हुए अपने विश्वास पर फिर भरोसा हो गया | 
जय भी परीक्षा की उत्तर-पुस्तिकाएँ बॉटनी होती हैं, मुझे उक्त घटना का 
स्मरण हो आता है। मैं सोचता हूँ-- किशोरों की शाला सम्बन्धी शरारतों के 
कारण अनेकों होते हैं, पर उनके मन में आत्मविश्वास, प्रतिप्ठा और गौरव के 
भाव जगाये जायें तो सुधार की सम्भावनाएँ बहुत बढ़ जाती हैं । 
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मित्र-मण्डली 
७ 


हारकेश भारद्वाज 


जयपुर-अलवर राजमार्य पर प्रकृति की गोद में पहाडियो से घिरा एक 
छोटा-स्ा गाँव है--बीलवांडी । इस प्राम में एक परिवार को छोडकर कैवत 
सभी परिवार आधिक दृष्टि से मध्यम व निम्न बर्ग के है ।'वहाँ सबसे अधिक 
धर हुम्हारी के है जिनके बताये हुए मिट्टी के तवे इस क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध 
है । १६६० में बी० ए४० करने के बाद मुझे यहाँ के मिडिल स्कूल का प्रधाना- 
ध्यापके बनाकर भेजा गया । कार्य भार सेभालने के एक सप्ताह बाद में अपने 
दोनसीन सहयोगियों के साथ शुम्हारों को बस्ती में अनायास होकर निकला । 
इससे पूर्व मैं जिधर से भी इस कस्बे में विकला, अभिभावक व छात्र मेरा शिक्षक 
होने के नाते भभिवादन करते; लेकिन इस बरती में एक नहीं, दो-तीन शिक्षक 
जाने पर भी मे कोई बालक “प्रथाम मास्टर जी शब्द कहता हुआ मिला 
और मे हघपर-उधर बंठे हुक़का, चिलतम पीते लोगों ने ही कोई ध्यान दिया । 
मेरे मुख प्र जिज्ञासा का भाव देखकर वही के निवासी एक साथी शिक्षक ने 
दताया कि गे लोग अपने परतृक काम के अलावा किसी भी काम में रुचि नहीं 
दिखाते। उदाहरण देते हुए उन्होने बताया कि १६४२ में भारत का वायसराय 
साई वैवेल ५ मिनट को यहा पूर्व निर्धारित क्रमानुसार आये और १६५६ 
में राजस्थात के राज्यपाल सरदार गुएमुख निहालसिह आगे जाते हुए रके थे। 
आस-पास के गाँवों से भीड़ इन्हें देखने आयी थी, लेकिन बुलाने पर भी इनमें 
से एक भी आयोजन स्थल पर नही गया । उल्दे कुछेक ने उपेक्षा भाव से यहू 
कहा कि ये लोग हमे क्‍या दे जावेगे ? जितना वक्‍त वहाँ खराब करेंगे उसने 
में ५-७ तबे बनायेंगे या मिट्टी की लुग्दी तैयार करेंगे । जानकारी करने पर पता 


कर हे 
जल ॑-- ध प्‌ 
जा 


भला कि गा ३०-३५ यर्षों से स्कूस है. लेकिन एक भी दुम्द्वार शिक्षित नहीं 


है। मेने उसी बस साहा कि या हमारे किक्षकों के प्रसत्तों की कमी है और 
गैने चुनौती रवीकार कर थी । 


गूमरे दिन रात्त को अगला इनके मोहह्ल में गया । से लोग चोपाल में 
बैठे मषन्शप कर से थे । यही ग्राम ओपसधासय के चैंय जी आ गये, उन्होंने 
संवकी मेरा परिचय करवाया और भरे रास को अकेले आने का कारण पूछा । 
मैने उनसे कहा, “मुठ नहीं, अक्ैस मन सहीं लगा। सोचा, चलें इन्हीं लोगों 


में बट । थे कुछ अचकनाये । मे बैश जी सहित एक चबुनरे पर बैठाया 
गया। झुछ इधर-उधर की बाससीत करने पर मैंने कहा कि आप लोग 


र हम अध्यापक एक ही बिरादरी के है, तो थे चौके । एक ने कहा, "नहीं 
महाराज ! आपकी हम सया बराबरी करेंगे ?” मैंने कहा, “फर्क इसना ही है 
कि आप मिट्टी को रेल-पेल और ठोक-पीटयार सुन्दर बर्तन बनाने है और हम 
ब्रेअथयल बच्चों को इन्सान ।/ बात सबके समझ में आयी। वैद्य जी ने भी हूँ 
की । आमिर मैंने कहा कि आप लोग बच्चों को पढ़ाते क्यों नहीं ? आप ही 
ज़माने में पीछे क्यों रह रहे हैँ ? उन्होंने कहा कि पढ़कर हमें कया करना है ? 
छोटे लड़के-लट्टकियाँ हमें काम में मदद करते हैँ । आखिर वे किसी भी तरह 
तैयार नहीं हुए । 

कुछ दिन बाद मैं फिर उसी मोहल्ले में गया । साथ में कुछ स्लेट्स, 
बस्ते तथा रंग-बिरंगे चित्रों की किताबें ले गया | दो-चार वच्चों को बुलाया । 
घित्नों की किताव, स्‍लेट और वस्ता देने के पूर्व उनके सिर पर हाथ फेरा, 
पुचकारा, नाम पूछे और पूछा कि पढ़ोगे ? बच्चे तैयार हो गये और भागे 
दो-चार बच्चों को स्लेट, वस्ता और किताब दिखाने । मेरा मनमयूर नाच उठा । 
कुछ देर में भेरे इदं-गिर्द बहुत-से बच्चे चल रहे थे। मैं काफ़ी प्रसन्न था। 
बच्चे भी स्कूल में आकर खुश हुए । स्कूल में मैंने शुरू में ५-७ दिन एक 
पुराने अध्यापक जी को इन्हें केवल खेल खिलाने और पशु-पक्षियों व परियों 
की स्थानीय बोलचाल की भाषा में कहानियाँ सुनाने को कहा। बच्चे 
सेल और कहानियों में रमे गये । छुट्टी हुई, में उसी मोहल्ले में इनके साथ 
फिर गया । इनकी माताओं और पिताओं ने विस्मय और मुस्कराहुट के 
साथ हमारे वालगोष्ठियों और मुझे देखा । मैंने चलते वक़्त वालकों से कहा, 
“कल तैयार रहना । मैं इधर से ही होकर जाऊँगा। साथ-साथ चलेंगे ।” दो- 
तीन दिन ऐसा ही किया | क़रीब एक दर्जन बच्चे मेरे अंतरंग वन गये । मुझे 
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इन फरटेहात, लिक्नि मुस्कराते ग्राम्य-्बालकों को साय लेकर बेहद 
आनन्द आता या । मिलते ही जद ये अभिवादत करते तो मैं तपाक से कहूता, 
राम-राम 'फैलू!। राम-राम 'विरदू। और फ़िर तो प्रणाम मास्टर जी, 
प्रधाम मास्टर जी' की रट लग जाती और एक-एक बच्चा दो-दो, चार-चार 
बार प्रणाम करता--जब् तक कि मैं प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से अभिवादन 
स्वीकार करने का उत्तर न देता । 

इस नयी चेतना से कमा शिक्षक, क्या अभिभावक सभी चकित थे | जब 
मे इनके साथ निकलता तो सभी कहते कि मास्टर जी की बाल-मित्र-मण्डती 
आ रही है । ये बच्चे मेरे बाफ़ो आत्मीय हो गये थे ( आज भी ये सब मिडिल 
कक्षाओं में पद रहे हैं । 

मुझे इस प्रयाग में बालकों का हादिक सहयोग मिला था । इस घटना का 
मेरे मानस पर गहरा प्रभाव है जिससे मैं बच्ची मे अधिक घुलता-मिलता हूँ 
और इससे मुझे काफी सन्तोप होता है । 


शिक्षक का सम्मान 


हरिशंकर शर्मा 


घटना सन्‌ १६५६-५७ की है। अपनी झार्यंदक्षता एवं कर्तव्यपरायणता 
के कारण महाराबव भीमसिद राजकीय अरुपतताल, कोटा के मुरय चिकित्सक 
महोदय नगर में अत्यधिक लोकप्रिय थे । उनके दो पुत्र क़मशः कक्षा ८ व ७ 
में शादुल पब्लिक रकूल, बीकानेर में अध्ययन करते थे। दोनों फी गणित व 
विज्ञान थिपय जटिल लगते थे । सामयिक जाँच में निम्न स्तर के अंकों की 
सूचना से चिकित्सक महोदय चिस्तित थे । शीतकालीन अवकाश व्यतीत करने 
दोनों छात्र कोटा आये तथा संयोगवश उनके वैयवितक अध्यापन का अवस्तर 
मुझ को मिला । लगभग एक मास के पाठन से दोनों में भारी सुधार हुआ 
तथा उक्त विषयों में अध्ययन-एवि जागृत हो उठी । अवकाश की समाप्ति पर 
छात्र बीकानेर चले गये । 


शर्न:-शर्न: अतीत में कतिपय मास लुप्त हो गये । एक दिन मेरा वर्ष भर 
का बच्चा निरन्तर दस्त व वमन से पीड़ित हुआ। औपधि हेतु अस्पताल 
पहुँचा । मुख्य चिकित्सक महोदय के कक्ष के बाहर लगभग 5० रोगी 
पंक्तिवद्ध अपनी बारी की प्रतीक्षा बार रहे थे । वे कक्ष में स्फूर्ति, किन्तु 
तन्‍्मयता से मिदान करके उपचार लिख रहे थे। उन्हें अत्यन्त व्यस्त पाकर 
में अन्य सहायक चिकित्सक से औपधि लिखवाकर लेता आया। किन्तु मुख्य 
चिकित्सक महोदय की दृष्टि मुझ पर पड़ गयी थी । उसी दिन लगभग डेढ़ 
बजे दोपहर मेरे घर पर मुख्य चिकित्सक महोदय अपनी कार लेकर पधारे । 
पूछा कि आप अस्पताल व्यों पधारे थे । मुझसे क्‍यों नहीं मिले ? आदि। एक 
शिक्षक के घर पर स्वतः सुप्रसिद्ध मुख्य चिकित्सक का पदार्पण देखकर मेरे 


| 
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9. 


ट्यूडान 
७ 


गुरुवत्त शर्मा 


काफ़ी पुरानी बाल है। सन्‌ इस समय याद नहीं था रहा है। मेरा 
इ्थासास्तरण ब्यावर के एक विद्यालय में हुआ था । एक दिन एक छात्र भेरे 
पर पर आया । सुबला-पलला, कपडे फटे दुए तथा जगह-जगह पर पैचन्द लगे 
हुए। लेकिस कपटे श्र साफ़ घुले हुए, ब्यावर की ही सरती मिल की 
सादी के । 

मैंने पुछा, “कहो, क्या बात है ? ” 

बुर जी ! मैं आपसे अंग्रेजी व गणित पढ़ना चाहता 

“भाई ! मेरा कार्य ही पढ़ाना है ।” मैंने उत्तर दिया । 

कुछ देर विचार करके उस छात्र ने पूछा, “आप मुझे पढ़ाने का कितना 

सपया माहयार लेगे। मैं ग़रीब लड़का हूँ ।” 

मैंने कहा, “लेकिन मैं तो ट्यूणन करता ही नहीं। तुम मुझसे पढ़ना 

चाहते हो तो आ सकते हो । पैसे की कोई चिन्ता तुम्हें नहीं करनी होगी ।” 

उस छात्र ने ट्यूणन करने के लिए मुझसे जिद की लेकिन उसके लिए 
मेरा वही इन्कार | दूसरे दिन वह मेरे पास आया और मुझसे पढ़ने आने के 
समय पूछा । मेने उसे समय बता दिया । वह नियमित रूप से मुझसे अंग्रेजी 
और गणित पढ़ने लगा। उसके साथ कभी-कभी अन्य विद्यार्थी भी आ जाते 
थे। हायर सेकेण्डरी में वह छात्र अच्छे नम्बरों से द्वितीय श्रेणी में पास हो 
गया । 

बात आयी-गयी हुई । मेरा स्थानान्तरण अन्य स्थान पर हो गया | कुछ 
समय बाद में अस्वस्थ हो गया। बीमारी भयंकर थी । मैं अवकाश लेकर 
अपने घर ब्यावर में ही अपना इलाज करा रहा था । मेरी बीमारी की ख़बर 
उस छात्र को भी लगी। वह प्रतिदिन सुबह-शाम मेरे पास आने लगा और ' 
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मेरे बहुत-से काम करने लगा । बीमारी बुछ इस प्रकार की थी कि भेरे मित्र 
तथा अन्य लोग मेरे पास आने से ही धबराते थे । शिन्‍्तु शिप्य वो तो गुर वी 
ट्यूशन का मूल्य चुकाना था / मेरे अनेक बार मना फरने पर भी बह छात्र 
नियमित रुप से मेरे पास आठा, डॉक्टर वो बुसाता, दवा दता व क्षस्य बाय 
कर जाता । 

छात्र के घर के लोग उससे बहुत नाराज रहते और उसे मेरे पास आने 
से मता करते, विन्‍तसु उस छात्र नेस सेरी बात झातों और ने अपने घर 
चासो फी । 

घार महीने तक जय तक मैं याट पर पढ़ा रहा यह इसी ब्कार मेरी 
शेबा करता रहा) कभी कसी दिन देर हो जाय तो हो जाप, सेडिग णगु* 
परिथत वह एक भी दिन नहीं हुआ । 

में स्वस्थ हो गया और अपने कार्य पर बला गया । बह छात्र अब ए्‌श 
वरिप्ठ लिपिक है। मैं जय कमी ब्यावर जाता हूँ और यह यहां होता है सो 
उसी बिनीत भाव से उपस्थित हो जाता है । 

अपने शिष्य के दुयूझत का मूल्य चुदाने के इस दग को में 'हँसे भूनूं ? 





सहयोग 
७ 


मग्दकिशोर शर्मा 


मेरा हुदम बसों उछलने लगता, बार-बार विभागीय मादेश को पढ़ता, नयी 
पाल्पनाएं मस्तिष्क में उभरती और अनूठा आनन्द देकर बिलीन हो जाती । 
साथ ही, विन्ञिप्र भय भी भेर लेता तथा तनिक-सी सिम्नता देकर चला जाता । 

उसित भी था। में मिडिल रकूल का एक अध्यापक ठहरा, कक्षा २ 
पढ़ाने बाला । अब मेरा परिवर्सन किया गया है बहुद्देणीय उच्चतर माध्यमिक 
विद्यालय में । जो आदेण प्राप्ति पर मनःस्थिति थी, वह मेरे लिए वड़ी रोचक 
थी । कोई कहता, “बहुत बड़ा रकूल है । और कोई कहता, "प्रधानाध्यापक जी 
बहुत स्ट्रिवट हैं ।” मैंने सुना, कुछ चिन्तित भी हुआ । परन्तु मनुष्य में 'कतंब्य 
के प्रति यदि सजगता है, तन्‍्मयता है तो सब वाघायें, असुवधायें स्वतः ही 
समात्त हो जाती है ।' इस मान्यता से आत्मविश्वास बटोरा । 

दो या तीन दिन के पश्चात्‌ उपरिथति-पन्न लेकर गया इस चचित 
विद्यालय में । प्रधानाध्यापक जी से नमस्ते किया और आज्ञा पाकर उनके 
सम्मुख ही कुर्सी पर बैठ गया । भय के भार से दवा-सा स्वयं को सजग रखने 
का यत्न कर रहा था । 

“बहुत अच्छा है, आप भी हमारे परिवार के सदस्य बने ।” मेरा अन्य 
परिचय पाने के पश्चात्‌ प्रधानाध्यापक जी के इस वावय ने मुझे विश्वास की 
एक किरण प्रदान की। परन्तु “मास्टर साहव ! यहां बड़े-बड़े लड़के हैं, लेकिन 
डरने की कोई बात नहीं है । यदि आप भली प्रकार तैयारी करके आयें और 
पढ़ाने में रुचि लें तो सब ठीक रहेगा ।” इन शब्दों ने मुझे भय, साहस तथा 
प्रेरणा की पावन त्रिवेणी में स्तवान करा दिया । मैंने निवेदन के रूप में इतना 
ही कहा, “जी, खूब परिश्रम करूँगा इस ओर ।” 

मुझे समस्त ११वीं कक्षाएँ पढ़ाने के लिए दी गयीं तथा परीक्षा परिणाम 
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उत्तम रखते की आकांक्षा प्रघानाध्यापक जी ने व्यक्त की | ऐसी स्थिति में 
बिस्ता का और बोझिल बनना स्वाभाविक ही था £ वयोकि कहाँ कक्षा २ 
और कहाँ कक्षा ११ और फिर “€० श्रतिशत से अधिक परिणाम, वहे-बड़े 
विद्यार्थी, स्ट्रव॒ट प्रधानाध्यापक जी' मे सारी किसी के द्वारा कथित और बुछ 
निर्देशित बातें एकत्रित जो हो गयीं थी ? लेकिन “आप यदि अच्छी तैयारी 
करके आयें तो सब ठीक रहेगा' ये शब्द नयी दिशा और विश्वास जगा जाते । 

मैंते अपने शिक्षण को पर्याष्त रुचिपूर्ण, उपादेय तथा प्राह्य बनाने का 
निरन्तर यत्व किया। फ़लत मुझे मेरा शिक्षक जीवग एक नया जीवम-सा 
प्रतीत होने लगा। मेरा कम चलता रहा, साथ ही प्रधानाध्यापक जो भी 
निरन्तर निरीक्षण करते रहे । कभी प्रत्यक्ष और कभी अप्रत्यक्ष ॥ 

एक दिन मुझे युलाया गया; विचार आया कोई भुटि रह गयी होगी । 
परततु जब श्रधानाध्यापक जी ने बहा, “मास्टर साहब ! विद्यार्थी आपसे 
सन्तुप्ट हैं, इसलिए में भी ।” और फिर जब यह कहा, "शिक्षर के जीवन की 
यही सबसे बड़ी उपलब्धि है,” तो मेरी आत्मतुष्टि का ठिकाना न रहा | अत 
प्रघानाध्यापक जी के शब्दों से नमी प्रेरणा और विश्वास मेरे लिये हक बहुत 
बडी प्राप्ति थी, धय दूर हुआ । विद्यालय की विविध गतिविधियों के साथ 
आत्मीयता का नाता इस सीमा तक पहुँच गया कि कुछ साथी कितने ही 
उपनामो से सम्बोधित करने लगे थे । 

सपास्त में प्रधाताध्यापक जो की प्रेरणा से विद्यालय के अध्यापकों ने 
गुप्त मतदान से तीन अध्यापकों का चुनाव पुरस्कृत करने के लिए किया । 
मेरा माम भी उनमे था जिसका मुझ पर अक्झनीय प्रोत्साहन तथा प्रभाव 
पहा । 

“विद्यालय में छोटे-बड़े का भेंद-भाव मिटकर यदि सहयोग वा वातावरण 
बने जाय, तो प्रगति का द्वार खुल जाता है” यह सत्य यह मेरे जीवन में 
ओर दृढ़ हो गया ! 

आज भी यद्यवि मैं तृतीय वेतन श्सला मे ही कार्य कर रहा है, सेडिन 
यह विदारने का यहाँ अवसर ही नही मिलना । तत्वालोन प्रधानाष्यापन' जौ 
के माध्यम से प्राप्त उस प्रेरणा कौ--जिसने मेरे शिक्षक जीवन को सम्मात- 
जनक, आदर तथा प्रेरणास्पद राह दिखायी--कभी विस्मृत कर सझगा, यह 
सर्वेबा असम्भव ही है। 


ञ्ा 
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एक वाक्य 
कक 


पप्मालासल शर्मा 


अभी कुछ दिन पूर्व की बात है कि मेरे एक सहयोगी ने मससे पूछ ही 
लिया, “कया आप बतलायेंगे कि आप इतनी शीघ्र विद्यालय क्यों पधारते हैं ? ” 
एक बार तो मे दंग रह गया फ़ि क्या उत्तर दूं। पर तुरग्त ही विचार आया 
कि आज वहू दास्तान, जो इसका मूल कारण है, गुना ही टालूँ। मैंने कहा, 
एसका राज जानना चाहते हो तो सुनो--- 

“आज से १० वर्ष पूर्व की बात है जब में एक सहायक अध्यापक के रूप 
में रा० उ० मा० वि०, पीसांगन में कार्य करता था। उस समय मेरे 
प्राधानाध्यापक श्री 'क' थे जो बहुन ही व्यवहारकुशल थे । पीतांगन विद्यालय 
में अधिकतर अध्यापक अजमेर के थे जो अयसर शनिवार को अजमेर चले 
जाते थे जौर फिर सोमवार की लौटते थे । एक वार जब हम सोमवार को प्रातः 
लौट रह थ तब्र मोटर आधे रास्ते में खराब हो गयी । उधर विद्यालय के 
समय का झयाल था कि समय पर पहुँचना है। पर कोई चारा न था, एक घण्टे 
के बाद दूसरी बसा आयी और उससे हमें पहुँचना पड़ा । देर हो चुकी थी । 
बस स्टैण्ड से विद्यालय वी और जब हम जा रहे थे तो हममें से एक ने कहा, 
'डरमे की क्या बात है ? प्रधानाध्यापक जी ज़्यादा कुछ कहेंगे तो एक दिन का 
आकस्मिक अवकाश तो ले सकते हैं, ले लेंगे ।' पर यह बात मुझे अच्छी नहीं 
लगी और मैंने कहा कि यह सत्य है कि हम समय पर विद्यालय में उपस्थित 
नहीं हो रहे हैं, अतः अपराधी हैं और अपराध स्वीकार कर लेंगे । आखिर 
बड़ी मुश्किल से इस वात पर सब साथियों को राजी कर पाया । 

ज्योंह्ी हम विद्यालय के दरवाजे पर पहुँचे तो प्रधानाध्यापक साहब गुस्से 
में खड़े हमें देख रहे थे और हम सिर झुकाये अपराधी की तरह चले जा रहे थे । 
मेरे सारे साथी अपनी-अपनी वक्षा में प्रवेश करने लगे तो अचानक धीरे से 


| कैसे भूलूं 


प्रधानाध्यापक साहब के ये शब्द मुझे सुनायी दिये, 'तुम्हारी खातिर आज मुझे 
तुम्हारे स्थान पर चतुर्थ श्रेणी के कमंचारियों को सगाना पड़ा है! !” 

यह वावप मेरे जीवन में एक ऐसी स्मृति बन गया है जिसे मैं कमी मही 
भूल सकता । अब कही पर ही क्‍यों न हो, मैं समय से धूव॑ ही पहुँचता हैं, चाहे 
यह सभास्थल हो, विद्यालय हो अथवा अन्य कोई स्थल | और अब तो समय 
से पूर्व ही पहुँच जाना एक आदत-सी बन गयी है ।” 





कक जक शमी, ९७०० खाक डा टुओन का अव्कम जम अध 33 व बा... सता 3००5... स्‍. ्ऊ जज समथारनयाका-मकासानेकान, अर अल व च् न ल्> 
ि 
कनटलन ४२ हि आप ऋऑ व लक जब+स अकजाओ | आडन क्र मी मा 2072०: 7४“ कि ॥॒ 
लड़ हनी की डल्जनओ बन | वआाओ नझन मेक आओंन के आज जज थे पे 
क ही ५; कक हैं; 
हा जन का बे पक 
पल लक २ हज तल च्ौेजर शहाल हे शी पार ्। 
॒ +, न शत न ्ै 
हटा आडडशप और लप्रीर व दहलअन्चडा हर ीडजन आन शिजहइड पर दाद हर ४, 
लक मकर 
धर गइखिया प्रधिर जटिय हे इलाज है । 
हा रह ल्ण्टी ४ डट शा 
संग 445६ पा डिखझादर गपश यो ईशशम पटना 28 ४4 दिशा्ध+- नाम 
> वि ड मिन 
शाफ्राप!ए कष्ट >> /जलल्च्न्टू वर 
हिडुमार-+मर बार ईंश्यां बंद्य में सागारप्णारद मा प्याययतल ररता 
ही जे > के हा न ३०4 
था वादा में हगेभंग ६-७ छाबाए कर संगभग २४-६६ गाय ये। राज 
पा 4 27% दे भर रत हे» पी व न ८ द्रजडर खत 
डुसार सहराट छोर चासादा था। मेने उस्षा में ददह हमेशा हपस्धित रहता, 
+ बा > € मे ्शु 
अंगोहिः मरे ब़ा/ ख्र्द्द्र्त ऊ। द कूल लाथो ८ माहतोश से हे 
सात: मर पढ़ाने यो दंग अपना ही था और में छात्रों जे सहयोग से ह। 
खिधय वी हीय मरे >र वक तेमसी कल्ता में जो. विदार्थी पदन बारने 
इधर या छीवने भी जोड़ देसा था । ऐसी कल्ना में जो विद्यार्सी पदन कारन 
हँ 


क्षग ने अपना अच्छा प्रदर्शन ही करने थे। राजबुमार भी तैयारी करके 
खाता और क्षतता प्रदर्भन अच्छा देता था। में उसकी अन्य थवृत्तियों से भी 
पुरी तरह अवेगरा था । उसको शक टाँगस कुछ छोटी थी और वह उचक कर 
सबसी शा । ४रस रिथति पर विजय पाने के लिए वह नाना प्रकार के पैतरे 
पदवती था | सह अगने ईघ व्यनितत्व (तछतां क़ल5णाग्रा॥) के कारण अन्य 
इंजायकों की परेणानी का भी कारण बना था। कक्षा में होने वाली 
शैितालियों मे सह सखिष्क का कार्स करता था । 

हु शोर अक्ष-वारतिक परीक्षा की उत्तर-पुस्तिकाएँ दिखा रहा था। 
ाणफुमार सक्षा मे पी बैठता था । छात्रों ने परीक्षा में बेमस से भाग लिया था 
शो प्रानोधर ठीक मोर किये «0, परषियाँ दिखाते समय मैंने देखा कि कुछ 
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है 


छात्र (सप्लीमेट्री) पूरक कॉपी के पस्ते अतग करके फाड़ रहे हैं ! इससे उनका 
बया प्रयोजन या, यह तो ही कहा जा सकता पर इतना स्पष्ट है कि वे बाद 
मरे यह तो कह ही सकते थे कि उनकी कॉपियो के पत्ने ही गायव है! 

मैंने राजकुमार की कॉपी देखी । उससे रुछ न कहा! क्रोध तो इतना 
आया कि उसकी पिटाई कर दूँ | एक घण्टे के अन्तर पर मैंने उसे एक पृथक 
कमरे में बुलाया । उसके सामने उसकी मूल उत्तर-पुस्तिका रख दी। मैंने 
उससे कहा, “राजकुमार, इसे फाइ तो /” मैने सोचा कि वह सकुचायैया और 
गिड़गिडायेगा, पर ऐसा उसने कुछ न किया । उसने उसी क्षण कॉपी ली भर 
उसकी पघिन्धी-चिस्धी कर दी ) मेरे १६ वर्ष के अध्यापकीय अनुभव को अजीव- 
सी ठेस लगी। मनोवैज्ञानिक रीति का फल भी विपरीत निकला। मैं 
प्रधानाध्यापक के पास गया । वे भी स्तम्मित हो गये । 

छठे घण्टे में ये फिर उसी कक्षा में गया। मैंने सभी छात्रों से प्रश्न 
किये, पर शजकुमार से कुछ न कहा। में मात्र उसका मनोभाव ही 
अध्ययन करता रहा । अन्य छात्रों की भाँति वह जानता था कि मैं क्रीषित 
होर्ऊँणा और उसे पीदूँगा । पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसका प्रभाव 
जादू कय रा हुआ । दवें धण्टे के पश्चात्‌ राजकुमार प्रधाताध्यापक-वक्ष से 
आया जहाँ में भी बैठा हुआ था और जोर-जोर से रोने जगा) बार-बार 
क्षमायाचना करने लग! । “साहव, आप मुझे पीट लेते तो मैं समझता कि 
मेरे अपराध की सझा मिल गयी, पर आप तो मुझ से बोलते ही नही) आपने 
तो मेरा जीवा ही भारी कर दिया ।/ मैने उसके साथ पूरी सहानुभूति दिखामी । 
उसने अन्य अपराधी छात्रों के नाम भी बता दिये । उसे मैं नित्य मच्छी-अच्छी 
पुस्तकें देने लगा ( वह भी दिन-ब-दिन और अधिक भेरे निकट आत्ता गया । कुछ 
वर्ष हुए वह बी० ए० पास कर चुका धा। अब बह बहा है, पता नहीं । पर 
उसके साथ जो मनोवैज्ञानिक व्यवहार किया गया और सहानुभूति दिखायी 
गयीं, उसका प्रभाव स्थायी रहा। 

म रा पर अध्यापक अपना भानसिक सन्तुजन बनाये रखें और 

परिस्थिति की ग्म्भीरता को समझें अन्यथा प्रभाव प्रतिदूल ही होता है । 


वालिका को सत्य निष्ठा 
€) 


सीताराम स्थामी 


एक छोटी-सी बालिका की सत्य निष्ठा एवं एफ अधिकारी के स्थासपूर्ण 
निर्णय को में आज तक नहीं भूल सका । घटना सन्‌ १६५४ की है जब मेरा 
प्यानास्तर चुझे जिले के एक ग्राम पुलासर से राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 
परिहारा में हुआ था । भेरे पटिहारा आगमन के पूर्व ही कुछ अध्यापकों ने 
किसी अन्य अध्यापक के भुजावे में मेरे बारे में रटाफ तथा ग्राम में यह अफ़वाह 
फैला दी कि आने वाला अध्यापक कुस्यात बदमाश है । इसके फलस्वरूप एक 
सहायक अध्यापक के अतिरियत मरी योग्यता सर्वाधिक होते हुए भी प्रधानाध्या- 
पक जी ने मुझ्ते सिर्फ़ कक्षा १ से ४ तक के उद्योग एवं सेल के ही पीरियड्स दिये 
तथा ग्राम वाले ऐसे अवसर की प्रतीक्षा करने लगे जिससे वे मेरे विरुद्ध आरोप 
लगाकर मेरा स्थानान्तर अन्यत्न करवा सके । उन्हें यह अवसर भी शीघ्र ही 
मिल गया । एक दिन, जबकि मैं कक्षा ३ के विद्यार्थियों को 'काँजी कोड़ा' 
सेल खिला रहा था, तब सेल का आदर्श प्रस्तुत करते समय एक पतली टहनी 
(जिसका कोड़ा बनाया गया था) मेरे हाथ से एक जैन बालिका के लग गयी। 
घर पर उसकी माता के पूछने पर उसने सत्य घटना का वर्णन कर दिया । 
पर ग्रामवासी तो येन केन प्रकारेण मेरे विरुद्ध शिकायत करने का अवसर 
ढूँढ रहे थे, अतः फ़ौरन ही एक प्रतिनिधि मण्डल बालिका को साथ लेकर 
विद्यालय निरीक्षक, चुरू के कार्यालय में जा पहुँचा और मेरे विरुद्ध सिर्फ़ 
बालिका को पीटने का ही नहीं, वल्कि दुश्चरित्रता का भी दोपारोपण किया। 
निरीक्षक महोदय श्री वबी० दयाल जी गुप्त, जो शिक्षा विभाग के अनुभवी एवं 
योग्य अधिकारी रह चुके हैं, मेरे चरित्र के बारे में पूर्ण आश्वस्त थे । अतः 
उन्होंने बालिका को अपने समीप बुलाकर सत्य बर्णन करने को कहा । बालिका 
ने लाख सिखाये जाने पर भी अपने ग्रुरु के विरुद्ध सत्य बयान करने का ही 
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निश्चय किया और कहा कि खेल में लगी है। इस पर विद्वान्‌ अधिकारी ने 
प्रतिनिधि मण्डल को झिड़क कर वापस लौटा दिया तथा मेरे विरुद्ध कोई 
कार्यवाही नहीं की । 

प्रधानाष्यापक जी ने जो भी कार्य मुझे दिया मैंने लगन एवं निष्ठा के 
साथ पूरा किया। आखिर सच्चाई प्रकट हुई। उन्ही श्रधानाध्यापक जी मे 
मुझे सर्वोच्च कश्षाएँ पढ़ाने को दी तथा उनका एवं स्टाफ का मैं एकमात्र 
विश्वासपात्र बन गया । बुछ ही दिलों में जो आमवासी मेरे विरद्ध अभियोग 
लैकर गये थे, उन्होंने भी मुझ से क्षमा माँगते हुए अपनी गततफहमी 
स्वीकार की । 

इस घटना से मैंने तीन शिक्षाएँ ग्रहण की . (१) बालकों का हृदय 
निश्छतत और शुद्ध होता है, (२) सत्य, निष्ठा एवं लगन से किया गया कर्तव्य- 
पालन कभी अकारथ नहीं जाता; वयां (३) अधिकारियों की सदुभावना 
समय पर काम आती है । 

मैं भाज भी इस घटना से प्रेरणा ले रहा हूँ । 


() 


ही छह हे बह लव की आर्य लि हिवे हैक अधियारी के स्माग्रपुर्ण 
में बडी तह अल मद ।। चटना सम १६४५५ ही है जब भेरा 


के 
दिशिाजपर आुध लिए वी कड़ा छाप पवामर ते राजवीय माष्यमिक विद्यासय, 
| 


#डिलावत मे ढ़] पी । गए पडिशाश भागमन ने पूर्व मी वछ अध्यापकों से | 
हा * ) 
(दिये क्रय दच्छावत्ा $ ऋअतानि के थे दरार भरटाफ गा मसाग में मद अफवाह ) 


पध्यादद इत्याव गदशाश हे । इसके फसत्वरप एक 
हे शेठी शोगयया सर्माशिक होसे एुए भी प्रधानाध्या- 


5 


। 
एल टदा क्रस्कादवा था ६ तार 
पक जो ने पड़े वि आड्ध है में ४ तक ये: उद्योग एवं सेस के ही पीरियश्स दिये 
से पर 6 मत हमे झंदगर ही प्रतीक्षा करने एगे शिरासे मे मेरे विरुद्ध आरोप 
हह[दफ हि गशानीगर क्रय करवा गये । फन्‍टें बट अवसर भी शीघ्र ही 
पिया एधथा। हक दिन, उयदि गे वध्य ३ मे विद्याधियों को 'कॉजी गोजुछ 
एस शिया उड़ा था, सद सेगा का आदर्श प्रस्तुत कारों समय एक पतली हर 
[लिएव बडा बनाया गया था) गेरे हाथ से एक जैन बालिका के की 
धर हर एमकी शाता थी पदाने पर उसने रात्य घटना का बस 
दर गागबांगी तो गेगे बेस प्रवारेण मेरे विद शिकायत 
हेंद गे थे, भगत: फोर ही एफ प्रतिनिधि मण्डल था 
विद्धातय निरीक्षम, बुर में का्यसिय में जा पहे 
दतिवा को पीटने को] की गदठ्ठी, बहिके दुश्घरि.- 
मिरीक्षएः महोदय थी बी० दयाल जी गृप्त, | 
योग अधिकारी रह चुठ़े है, भेरे 
फग्दोंगे बालिका को अपने सभीपष व; 
ने सास मिलाने जाने पर भी 
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भेल तया फूल-पत्तियों की बारीक कढ़ाई का जीता-जागता ममूना देख बापू 
बड़े पसन्न हुए और उत्होते मुझे धन्यवाद दिया। मैंने प्रार्थना की कि यह चहुर 
मैने आपके लिए ही बनायी है अतः आप इसे अपने देनिक उपयोग में सीजिए । 
बापू झठ-से घोल उठे, “यह तो बडी मुल््यवात है, इससे तो हरिजनों का उद्धार 
होगा !” साथ ही उन्होंने शुवको में हस्तकला के प्रति प्रेम को जगाने के महत्व 
पर प्रकाश डाला । वापु के आशीर्वाद ऐे म अत्यन्त प्रभावित हुआ । उन्ही की 
प्रेरणा से उन्‍्साहित होकर आज मैं श्राम में रहता हुआ एक वरतंध्यनिष्ठ, क्मेंठ 
अध्यापक की तरह सहूर्प अध्यापन कार्य सम्पादन कर रहा हूँ । 

एक दूसरी धटना है २८ नवम्बर, १६३७ की । पण्डित जवाहरलाल नेहरु 
का भी ग्ौह्दाटी आगमन हुआ । उनके लिए मैंने एक मातपत्र बनाया जिसमे 
पण्डित जी की फोटो सोना, चाँदी जरी, तारा, बुलियन रंग-बिरगे रेशम और 
मूँगा सृता से बनायी थी । फोटो के चारो ओर “भारतीयों का हृदय-सआद्‌ 
पं० जवाहरप्ताल नैहृह” लिसा हुआ था । जरी और रेशम के अक्षरों से जिसे 
रंग-बिरगे डिजायनों के फूल-पत्तियो वाले उस मानपत्न को भेंट करने के लिए 
निदिप्ट स्थान पर पहुँचा तो द्तार्य आयी अपार भीड़ वो देस एक क्षण 
असमस्जस में पड़ गया। पुलिस का कड़ा इन्तज्ञाम देखकर मेरी तो अक्ल दग 
रह गयी, धैर्ष छूट गया, हौराला पस्त हो गया । मैं इस उधेड़-बुन में विकर्तब्य- 
विमूइ-सा था कि आजा की क्षीण आलोक रेसा दिखायी दी । मैं शीघ्र हो उस 
दरवाओे को ओर सपका जो पण्डित जी के आने-जाने के लिए यार तौर से 
बनाया गया था और जहाँ पुलिस का कड्टा पहरा था | दरवाजे के पास गया 
तो यह देखकर कि पुलिस सनन्‍्तरी उस रास्ते से किसी को भो नहीं जाने देते 
हैं, मेरी सारी हिम्मत गायब हो गयी, अब यह निश्चित हो गया कि आज 
इग पचास मरी भीड़ भें होकर मानप्र भेंद करना अश्नम्भव ही नहीं, 
निताम्त असाध्य एवं दुप्कर है । किन्तु दर्गंव करने की लगने ने मुझे हताश 
ने होने दिया । मन आनन्द विभोर हों उठा था। पं० नेहरू के निकट भी 
पहुंचने को आशा थी । फौरन एक अज्ञात शवित की श्रेरणा मिली / बिजली 
की रोशनी मे चकाचोध करने वाले मानपत्र को हाथ में से, गेट पार कर 
गया। सम्तरी पुकारता रहा, “बहाँ जा रहे हो ? आगे**इस रास्ते से मत 
जाइए, मत जाइए ।” परत्तु में ती बरसात में: पहाड़ी नाते वो तरह 
बता हुआ पं० नेहरू के सम्मुल जा, मानपत्र भेंट कर एक ओर मूत्र सध 
हो गया । 

मानपत्र की से, उसे देख-देखकर परष्डित जी हँसते रहे और हस्तवसा 
पर मुग्ध होकर कहते लगे, “दस कसामय मानप्रथ को देखने से ऐसा प्रतीत 
होता है मातों प्रकृति को मतोरम छटा उरी और रेशम के रग-विरगे घागो 
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के लियद सर लिर झाधी ही । मास्टर ! में ुझारीं ऐस्तकेसा के लिए 
सन्यवाद देसा है । निमसदेश अगर शिक्षित सगे अपने आधुनिक फ्रणन को 
ऐड़ परिथ्षम करने, 7ससकेसा तथा झिल्पकला सीराने में संग जाय तो भर्ों 
मरने मे बजाय पेट भर गाने को मिस सवसा है और भारत की प्राचीन 
वलाओं का भी पुनरदार की जागे।! (सिश्यमित्र दैनिक पत्र, कलकत्ता, 
दिनांक २६ नमम्थर, १६३७) 

हे जीयनस की एक ही प्रकार की ये दो पटनाएँ ऐगी है मिनकों में भूल 
मी सकता । स्थर्गीय पश्दित जी के उपसुगत शब्द भाज के सन्दर्भ में कितने 
उपयुयत है जिमदे मारुय को यदि आज का सवगृवता समश कार चसे तो पृज्य 
बापू मे आदेश, शासन ये कर्म का समस्यय हो सक्रे और छात्रों में फैंसी अनु- 
शासनट्रीनता ये बेकारी समुल साठ होकर उनका भिष्य उज्ण्यल हो जाग, 
ओऔर बापू के रामराज्य गा रयप्ण भी पूरा ही जाय जो कि हमारा परम 

हि 

र 


मेरे शिक्षर फीयने की ये प्रेरणाप्रद घटनाएँ ऐसी है जो भुलागे से भी 
हीं भुलागी जा सकतीं । 


स्नेह की अमिट रेखाएँ 
७ 


तेज सिंह 'तदण' 


मैं सन्‌ १६६२ में विद्या निकेतन सेकेण्डरी स्कूल में अध्यापक था। परी- 
क्षोपरान्त कुम्भलगढ कैम्प के लिए विद्याधियों के साथ मैं भी गया। वहां से 
सानरद लौटते समय हम नाथद्वारा 5हरे । एक रात्रि को सब ही विद्यार्थी 
और हम अध्यापकंगण बाज़ार में कुछ खरीद हेतु निकले । लगभग सब ही ने 
कुछ न बुछ खरीदा और लौटकर जब वापस विश्राम-स्थल पर आगे तो सब 
ही अपनी-अपनी खरीदी हुई वस्तुओ का प्रदर्शन कर रहे थे । अध्यापको ने भी 
विद्यार्थियों की माँग पर बाजार से सरीदी हुई वस्तुएँ दिसाथी । मैं चुपचाप था । 
बसे मेने भी कुछ वस्तुएँ खरीदी थी, परन्तु तुरन्त बतायी नहीं थी। इस पर 
एक विद्यार्थी ने कहा, “गुरुजी (हमारे यहा अध्यापक को ग्रुदजी ही बोलते थे ) 
आपने भी तो छुछ चूड़ियाँ आदि खरीदी होगी ?” उस विद्यार्थी का यह पूछना 
पता नही मुझे क्यो अच्छा नहीं लगा ? मैं शीप्र ही आवेश मे आ गया और 
मैंने उसके गाल पर दी-चार तमाचे धर दिये । यही नहीं, जब बह बीच से 
बुछ और बोला तो मैने उसके दो-एक लाते भी जड़ दी। सबके सब मेरे इस 
कृत्य को देखते रहे । साथ वाले अध्यापक भी मौन थे, कुछ बोले नहीं | वह 
विद्यार्थी जोर-जोर से रोते लग गया पर मेरा गुस्सा अभी भी ठण्डा नही हुआ 
था । जब सत्र सो गये तो बह विद्यार्थी राजि को विधाम-स्थल से तिकल् भागा। 
सह बात मुझे रात्रि को क़रीब साढ़े ग्यारह वजे मालूम हुई। मैं अब भी 
झह्लाकर गुस्से में बोला, “जाने दो बदमाश को, आ जादेगा घूमता- 
फिरता ।/ 

कस्प से सम्बन्धित प्रमुख अध्यापक ने भी अभी तक मुई मेरे द्वारा हुए 
इस इृत्य पर बुछ नहीं वहा । मगर वह शेप अध्यापको के साथ उसे खोजने 
निकले । रात्रि भर मायद्वारा छान डाला । वह विद्यार्थी नहीं मिला । सुबह 
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ऐतिकोत उसे विद्यार्थी को उदगणुर जाने बाली बग से सापस सागे । अब मेरा 
गरसा घासत हो चका भथा। मेंगे जब उसे पुत्र: देसा तो मेरे मन में कल की 
घटना पर दुक्ा हुआ, मगर अभी भी मेरा यह साहग नहीं हुआ कि में उससे 
धागा मगि मं मा बात ही कर ले । हतकान्य अई भें मन को भटकाओे 
हश्था । 

टूसरे दिस हम उदगाुर बतेस । हुछ दी दिनों बाद बाधिक परीक्षा प्रारम्भ 

| इतलिदास बियश की कॉंपियाँ गेदें पास आगी । पुनः साथद्वारे बाली घटना 
मस्तिस्द पर ज्यों की त्यो उसर आयी । गुछ दामों के लिए सन में बेमनरय ने 
जन्म लिया । कम अंक देकर उस छाप को फ्रेल करसे की बाल मेरे मन में 
वैदा हुई, परन्य परस्मपिया पर्शे्यर मे दुसरे ह्वी क्षण गदबुद्धि दी और मुझे 
इस मुझृत्य से रोका और उस छात्र *े प्रत्ति होने बाले अन्यास से मेरे हाथों को 
नहीं रंगा । मैने गाणी से उसे अब्दे अंक देकर पास किया । 

परीक्षा समाल्ि के बाद मई गर्मियों भें अपने गंध चला गया । एक दिन कुछ 
कार्यवश मैं अपने गांव से भीलवाड़ा गया । जब में एक रेस्तरों के सामने से 
गुजर रहा था तो पीट से आवाज आयी, “गुर्जी'"तमण जी'' गुरुजी '*। 
गनेघूम कर देखा तो वही छात्र पीछे से मेरी ओर आ रहा था । मेरे पैर रुक 
गये । पुरानी घटना मे फिर एक बार मस्तिष्क में करवट ली । इसी बीच वह 
मेरे पास आया और सरण छूकर बोला, “आदए गुसजी, चाय पीजिए ।” 

सचमुच, इस समय शरीर में मुझे एक शून्य-सा आभास हुआ और मैंने 
मन्द स्वर में टालने का प्रयत्न किया । गगर वह निर्भकितापूर्वक आग्रह करता 

॥। आखिर उसकी जीत रही । रेस्त॒र्रां में जाने पर मालूम हुआ कि वह 

अपने ननिहाल आया हुआ है। हमने वहां वहुत-सी स्नेह भरी बातें कीं | पूरे 
रामय नाथद्वारे की घटना से उत्पन्न शर्म बार-बार मेरे मन की नोंचती रही । 
पहली बार इस बात का वास्तविक अहसास हुआ कि ग्रुर और शिष्य का 
कया सम्बन्ध होता है ? उस दिन केः बाद मन में यह विश्वास भी हुआ कि 
चाहे गुए और शिप्यों मे बीच कितना ही क्षणिक अवरोध क्यों न पैदा हो, 
स्नेह की रेखाएँ तो अमिट ही होती हूँ । 


हंस और मोती 
७ 


वेबप्रकाश जोशी 


घटना सन्‌ १६६४-६५ की है | लोक सेवा आयोग से चबन हो जाने पर 
मैने सरकारी तौकरी में, नागरिकशास्त्र के बरिप्ठ शिक्षरु के पद पर सर्वप्रथम 
जिमता शुत्मुनू, प्राम बवाई की राजकीय उच्चतर माध्यमिक शाता में 
कीर्य आरम्म कियां। इस शाला के करीब ३५० छात्रों में, जातिवाद, 
साम्प्रदायिकता व स्थानीय सकीर्णता प्रचण्ड रूप मे विद्यमान थी। एक तरफ 
तो बाई ग्राम के छात्र दूसरे ग्रौवों से पढ़ने के लिए आये छात्रों मे सौतेला 
व्यवहार करते थे; दूसरी तरफ जाट जाति के छात्र यूजर जाति के छात्रों से; 
ब्राह्मण व ब्रनिये छात्र हरिजन व चमार जाति के छात्रों से तथा कुछ हिन्दू 
छात्र मुह्लिम छात्रों से कटे-कटे रहते थे । भेदभाव का धिनोना रुप यहाँ तक 
था कि अधिकाश छात्रशाला की प्याऊ से पानी पीना पाप समझते थे। कक्षा 
में एक जाति का छात्र अम्य जाति के छात्र को अपने पारा काफी हील-हुरुजत 
के बाद बिठाता था। 

भारत को कमजोर करने वाली इस विप-बेल को, भोलेभाले बालको-- 
भावी भारत के भाग्य विधाताओ--के कोमल मत मस्तिप्क रूपी गमले में 
अकुरित देख, एकता व समानता का प्यासा मेरा भावुक हृदय इस विनाश" 
कारी बेल को प्रेम की छुरी से काटकर, देवता तुल्य बच्चों के मस्तिष्क रूपी 
वयारियों भे भावात्मक एकता का मधुर पौधा उत्पन्न करने का संकल्प 
कर उठा । 

कक्षा मे प्रवचन व सैद्धान्तिक उपदेशों के माध्यम से जब छात्रो पर मेरे 
उद्देश्यों का असर नगष्य रहा, तब मैंने क्रियात्मक पाठ पढ़ाना शुरू किया | में 
छात्रो के साथ खेलता, शाला में उत्सव पर आयोजित ड्रामों में उनके साथ 
अभिनेता बनता, पिकनिक करके उनके साथ भोजन करता तथा घर पर आने 
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जिकीसी उस विश्ार्यी का उदयपुर जाने यासी बस से यापस लागे । अब गेरा 
ता झाता की चुका था। मेने जब उम् पुन देशो सी भेरे मन में कल की 

पटना पर दुःया हुआ, मगर अभी भी मरा गेट साहस सहीं हुआ कि में उससे 
ला मंगि से था बात ही कर ले । कन्या आई मेरे मसे को भटकागे 
हर था । 

रे दिन /म उदयपुर पट़ेंसे । कुछ ही दिसों बाद बाधिक परीक्षा प्रारम्भ 
हैए। इविहास सियगे की छांपियाँ मेरे पास आगी । पुनः साथद्वारे बासी घटना 
मर्सिष्क पर ज्यों को रमो उत्तर आगी । गुछ क्षणों के लिए मन में बैगनर्य मे 
जरग लिया | कम अंक देकर उस इाभ की फल करने गी बाल भेरे मन में 
दा हुए, परम्यु परशवितां परस्भे्यर से हुसगे ही क्षण सदबुन्नि दी और मुझे 
इस बगुझर्य मे रोगा और उस छात्र के प्रति होने बाल अन्याय से भरे हाथों को 
सदी रंगा | मेने राशी से उसे अर अंक देकर पास किया । 

परीक्षा समात्ि के बाद में गमियों भे अपने गाँय चला गया । एक दिन कुछ 
कार्ययण मे अपने गांव से भीसलवाएा गया । जब में एक रेस्तर्रों के सामने से 
गुजर रंग था सो पीठ मे आयाज आयी, /गुरुणी "तरुण जी! ' गुरुजी ' 
मेंने धुम्र कर देखा जो बढ़ी छा पीछे से मेरी ओर आ रहा था । भेरे पर रुक 
गये । पुरानी घटना ने फिर एक बार मस्तिष्क में करवट ली । इसी बीच वह 
भें पास जाया ओर घरण हकर बोला, “आदाए गुगजी, चाय पीजिए ।7 

सचमुच, इस समय शरीर में मे एक शन्य-्सा आभास हुआ और मैंने 
मस्द सबर में टालने बा प्रयरस किया । मगर यह निर्भीकितापुर्वक आग्रह करता 
रहा । आरिर उसकी जीत रही। रेस्तरां में जाने पर मालूम हुआ कि वह 
अपने मनिहाल आया हुआ है। हमने वहां बहुत-सी स्नेह भरी बातें कीं। पूरे 
समय नाथद्वारे की घटता से उत्पन्त शर्म बार-बार गेरे मन को नोंचती रही । 
पहली बार इस बात का वास्तविक अहसास हुआ कि ग्रु और शिप्य का 
बया सम्बन्ध होता है ? उस दिन के बाद मन में यह विश्वास भी हुआ कि 
चाह गुर और णिप्यों ने बीच कितना हो क्षणिक अवरोध क्यों न पैदा हो, 


स्नेह की रेसाएँ तो अमिट ही होती हैं । 


कं ५ हे 


रन 


हैः 


हंस और मोती 
& 


वेदप्रकाश णोशों 


घटना सन्‌ १६६४-६५ की है। लोक सेवा आयोग से चयन हो जाने पर 
मैंने सरकारों नौकरी में, नागरिवशास्त्र के वरिष्द शिक्षक के पद पर सर्वप्रथम 
जिला शुन्मुनू, ग्राम बचार्ट की राजकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में 
कार्य आरम्भ कियां। इस शाला के करीब ३५० छात्रों मे, जातियांद, 
साम्प्रदायिकता व स्थानीय सकीर्णता प्रचण्ड रूप में विद्यमान थी। एक तरफ 
तो बबाई ग्राम के छात्र दुसरे गौवों से पढ़ने के लिए आये छात्रों से सोतैल्ा 
व्यवहार करते थे; दूसरी तरफ जाट जाति के छात्र मूजर जाति के छात्रों से, 
ब्राह्मण व यमिये छात्र हरिजन व चमार जाति के छात्रों से तथा गुछ हिल्दू 
छात्र मुस्लिम छात्रो से कटे-कटे रहते थे । भेदभाव वा पिनौना €प यहाँ तह 
था कि अधिवगश छात्रशाला की ध्याऊ से पानी पीना पाप समझते थे । रुशाण 
में एक जाति का छात्र अन्‍य जाति के छात्र को अपने पास काफी हीस-हुस्जत 
के बाद बिठाता था। 

भारत को कमज़ोर करने वाली इस विप-बैस को, भौतेभाले बासकी-- 
भावी भारत के भाग्य विधाताओं--के कोमल मन मस्तिष्व रूपी गयले से 
अंबुरित देख, एकता वे समानता का ध्यासा मेरा भावुक हृदय इस विनाश- 
कारी बेल की प्रेम की छूरी से काटकर, देवता सुल्य बच्चों के मस्तिष्क रुपी 
अयारियों में भावात्मक एकता का मथुर पौधा उत्प्त करने का संकस्प 
कर उठा । 

का में प्रवचन व संद्धान्तिक उपरेशी झे माध्यम से झव छात्रों पर मेरे 
उद्देश्यों का असर नगष्य रहा, तब मैंने व्ियात्मर पाठ पढ़ाना शुरू रिया । में 
छात्रों के साथ सेलता, शाला में उत्तव पर आयोजित ड्रामों मे उनके साथ 
अभिनेता बनता, पित्र निक करके उनके साथ भोजन करता तथा घर पर आने 
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वाचे हुर जाधि के छात्र के साथ में गृश की अवेश्ा एक बड़े भाई के झुप में 
मिसता । घीरे-पीरे उनमे घलमिस कर समभग तीस माह में छात्रों के नबनीत 
छतुल्य कोगल मसे का मेसे अपनस्य की अंगुसियों से रपर्ण कर सेद भाव की दीवार 
तुद़या सो दी; किस्यु लमार से हरिणन छापों को अन्य छात्र अपने में 


अच्छी तरह घुसा-मिल्ा नहीं वारी । मुझे इस बाल से बेहद मानसिक पीड़ा 


ही रत थी । असः ऊसे सम्ासया की सेजीर उपयुक्त अयसद पर प्रभावशाली 
हप में देंगे गी ठानी । 

जनवरी, १६६५ को प्रान: णासा में ब्यजारोहण के अवसर पर 
उपरिखन छाप, स्टाफ, संर्पंस ये सौकड़ों ग्रामबासियों की उपस्थिति में मैंने 


हर 


# ईु 


सक्तियों मे समझा कि शायद मैं कोई सग्ाशा दियाने जा रहा हैं। सभी की 
उत्मुपता बढ़ी । मैने सबके देशते-देराति उसी हरिणन छात्र के हाथ का लाया 


शाला के एप हरिझनस गोभ सकी पोसी का लोठा भरगार लाने को कहा । अन्य 


।फ 


2आ पानी पी लिया । इस घटना के दो बिरोसी परिणाम निकले । एक तो यह 
कि में साफ सथा ग्रामयासियों के मध्य लम्बे समय तक अपमानमिल्रित हास्य 
का पाष्त बनकर रेट या | दुसझा यहा कि छात्र मु्ते अत्यधिक चाहने लगे । 
मे सभी निरंतर नजदीक आने खगे, दृश्य का पटाद्षेप यूं हुआ कि जब मेरा 
वतलमनगर (उदयपुर) के लिए सथानास्तर हुआ तब दिसम्बर माह की शाश्रि 
में कष्ठाके की ठण्ट में भी सैकटों छात्र 'जिन्‍्दाबाद' का सारा लगाते हुए मुसे 
बस स्टेण्ट सके छोड़ने आये । ये चाय, सेब, वा वे पाना बरबस मेरे मुंह में 
ठुंगने लगे । मेरा वे एक-दूसरे का धूठा होने पर भी सभी छात्र, हुरिजन जाति 
के छात्रों के साथ उस सामग्री को मेरे साथ छीन-छीनकर स्ाने लगे । 

उस दिन, भावात्मक एकता के हार में गुथ, मां सरस्वती के पावन मन्दिर 
में विचरने बाले इन हंसों को हिलमिलकर एकता का मोती चुगते देख मुझे जो 
स्वर्गीय युव्व व आत्मिक आनन्द मिला, उसे 'कँसे भूलूँ 


में और मैरी सिगरेट 
७ 


सोहनलाल्त प्रजापति 


जीवन में कभी-कभी ऐसी घटनाएँ घटित होती हैं जिनसे मानव वी आदतों 
मे परिवर्तन ही नहीं आ जाता बल्कि जीवन ही बदल जाता है। ऐसी ही एक 
घटना मेरे जीवन में घटित हुई । 

१४ जुलाई, १६५६ को उपनिरीक्षक शिक्षणालय, चूरू के कार्यालय में 
अध्यापकों की नियुवित के लिए साक्षात्कार था। मैं भी साक्षात्कार के लिए 
वहाँ पहुँचा । साक्षात्कार मण्डल में उपनिरीक्षक श्री विश्वेश्वर दयाल बागला, 
उच्च विद्यालय, चूह के प्रधानाध्यापक श्री हेतराम तथा एक और सज्जन ये ! 
मेरा साक्षात्कार सफल रहा। उपनिरीक्षक के अग्तिम प्रश्त से मुझ ऐसा 
आभास हो गया था कि मेरः छयन निश्चित रूप से हो! जयेणा ९ 

सायवाल बाजार से लौटते समय राहते में श्री हेतराम जी मिल गये । 
मैं ठाठ से सिगरेट पीता चल रहा था। एकाएक सामने साक्षात्कार मण्डल मे 
सदस्य, श्री हेतराम जी को देखकर मैं सहम-सां गंया । उन्होने मेरे मूँहू के भाव 
को ताड जिया | उन्होने मेरी तरफ देसकर मुस्करा दिया। मैंने उनसे डरते* 
डरते भमस्कार किया । मेरी उनसे पहले कोई जान-पदचात नहीं थी | फ़िर भी 
बे मुझे देखकर वर्यो मुस्कराये ? यह प्रश्त मेरे सामने बार-बार आता । फिर तके 
उत्पन्न हुआ कि सियरेद क्यों न पीछें ? ये इष्टरव्यू में ही तो बेंठे थे। इनका 
और मेरा अब क्या सम्बन्ध हो सकता है ? और इसमे मैंने अपने सल्तिप्व' 
नी सास्त्वना दी । पुनः मियरेट के घुएँ के सच्छे हवा में उड़ाता हुआ स्टेशन 
की तरफ सम्बी सड़क पर बढ़ गया । 

चार दिन पश्चात्‌ दितांग १८६-७-५६ को उपनिरोशर की तरफ से 
जनियुतित बा आदेश मिसा । नियुक्त आदेशानुमार वायसा उच्च विद्यालय, 
चुर में, जिनहे प्राधाताध्यापरू श्री हतराम जी ही शे, रा रुरना! था 
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सिशुतिय जादिश को देशते ही श्री हैसराम जी का सुरकरासा हुआ नेहरा सामने 
भा गया। जब उन्हीं के जतीम काम करना पड़ेगा यह विद्यार मरितिष्क में 
किए उठा । जब भी सिगरेट जलाता तभी सिगरेट के धुएँ में श्री हतरामजी 
का सूरकराता चहुरा दियायी देशा । गखतिस्क में अधैक प्रश्य उठते । सिगरेट 
से पृणान्सी पैदा हो गयी । मुसे अपने में कुछ कगी दिशासी देने लगी । 

झरता-एरसा-सा सिगुविलि्धध लिकर दिनांक: २०-७-५६ को बागला उच्च 
विधालय में पहुंचा । प्रयानाश्यापतः श्री हेद्वराम जी ने गुरकराते हुए मेरा 
अभिवादन स्वीकार किया। उनको पैसी दृष्टि ने गेरे अल्ार को झकलोर 
दिया | अब उनके सुरहझराने का कारण मेरे समझ में आ गया था । इस घटना 
का भरे पर इससा प्रभाव पड़ा कि गैने उसी समय सिगरेट पीना छोड़ देने का 

निश्नम कर लिया । 

आज भी णब कोर्ट मुर्त गिमरेंट पीमे के लिए कहता है तो मुर्ये श्रीमान्‌ 

इेतराम जी का मुस्कराता हुआ नहरा स्मरण हो आता है। 


साँसों के ढेर में खोये कुछ क्षण 
७ 
थीक़ृष्ण विश्नोई 


अधूरे स्वप्त | सुरकायी कहुपनाएँ ! अध्यापन के प्रति प्रारम्भ से अदचि, 
उपेक्षा । जो नहीं चाहा, वही मिला । विवशतावश अध्ययन छोड़ा, अध्यापन 
प्रारम्भ किया परन्तु जैसे ही साँस आयी, रोटी का श्रश्न हल हुआ; दिमागी 
प्ुुराफात फिर जाग आयी । अतीत के सेजोये स्वप्द सालने लगे। मैं एकाएक 
उदासी में दूब गया । बुझा-बुझा चहरा, बोझित जिन्दगी | अपमानित ने सही, 
उपेक्षित जीवन । कॉलेज समय के जाने-पहचाने मिन्नो की नजरों से एकाएक 
गिरा । ने जहाँ तक हो, बच निकलने का प्रयास करते। मैं उनका भिन्न | 
केवल एक टीचर | जैसे कैदी होना या खूनी होना इतना अपमानजनक नहीं 
जितना एक टीचर होना अपमानजनक है । अतः में हर जगह कतराने लगा । 
न दोस्त न मरती | न तमप्नाएँ व्यर्थ जीवन ! आत्महत्या कैसे करें, 
रोटियाँ जो मिल रही थी, वे चाहे कितनी ही हीन भावना से सनी हुई हो, 
आमिर आराम की रोटियाँ, साँस लेने का युस, मृत्यु का भय, सब कुछ था । 

यह जीवतस भार वन बर घसिटता रहा, मैं इसे बीमारी जानकर काटने 
सगा । दो, केवल दो महत्त्ववृ्णे काम । उपस्यिति पजिका में हस्ताक्षर, वेतन 
पत्रिका में हस्ताक्षर ! शेप सानापूति । सम्पूर्ण अस्तित्त जड़ बनकर फफूदी 
की तरह रोटी पर परम गया । 

परन्तु कौन जातता था, सौसो के देर में कुछ क्षण वेवल चन्द शाण 
वास्तविक जीवन है, शेष उन क्षज्रनों को पाने की प्रतीक्षा; उपद्रम मात्र । वर्षो 
का जीवन केवल दो-चार घड़ी वा जीवन है, परल्तु वे धदियां इन वर्षों के 
सग्बे अन्तराल में कही सोयी हुई हैं। उन्हे पाना है, अतः पेट भरता है, जीवित 
रहना है, उस एक क्षण नी प्रतीक्षा में ! 

ऐसा ही वह अमूल्य क्षण था, जीवन-थ्वाह का एक ऐसा तीखा भोड, 
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जहां से भेरे सोसने-समझये की घारा बदस गयी । ठबद-साबद कंकट-परथर 
भें नियास कर यह जीवन धारा पृष्यों से भरे रामसल मंदान में बहने लगी । 

शाला का होल सिशानिगों से भरा है । १०वीं कक्षा के छात्रों का बिदाई 
समारोए । 

अंपेरी काली रास ! बादलों से घिरा आसमान ! तूफानी हवाएँ टकराने 
लेगी । एक परचिक राह भटक गया । बिजली का गिरना मौत का बुलाना । 

मी दूर बहुत टूर, एक झुटिया में दीपक विमटिमासे लगा। हवा में 
हिलती रोशनी पर्चिफ का जीवम प्राण, एक दिशा। नसम्हें दीपक की कॉपती 
लो ने सूर्य का घर दिशाया। पथिक से प्रा पाये । 

गया आप जानते है यह भटका हुआ राही कौस था ? गया आग जानते 
/ बह गठिया में दौपक किससे जलाया था ? 

ग़ब स्तब्य ! जैसे कु जम गया । आश्चर्ग, रहरय भरा ! बन्सी की 
आंगों में दो बंद सकी आगी। गला रंध गया। भीगे रबर । प्रश्नों का 
उत्तर ! |; 

“त्यादे साधभियों ! याद रहे ये विदाई की घड़ियां। बह भदका हुआ 
राह्ी और कोई नहीं, मं था; भौर बह रोशनी सोन--वे बैठे मेरे आदरणीय 
गुद जी । 

एक रहस्य का उदघाटन हुसरा रहस्य बन गया। मैं कुछ भी ने समझ 
सका । बोलता रहा । 

“प्रीक्षा में लगातार दो वार असफल । आत्महत्या ! हाँ, में आत्म- 
हत्या बारने ही वाला था | दिल्‍ली मेल आ रही थी। मं मोड़ पर खड़ा था। 
जैसे ही पटरी पर लेटने फो हुआ, आँखें बन्द कीं; मुझे अचानक लगा कि 
गुर जी मेरे सामने खड़े हैँ। मुझे सूक्ष्म झटका लगा, मैं पीछे हूट गया । मुझे 
गुर जी बेशक याद आये, “बस हार गये ! मेरे शिष्य होकर इतने कायर ! 
जीवन एक खेल है, सेलते रहे, हार जीत कसी, आत्महत्या कायरता है, याद 
रखना तुम मेरे शिष्य हो, कहीं मेरा नाम मत लजाना । और मैं वच गया । 

बन्सी चला गया परन्तु कौन जानता था मेरे ही विद्यार्थी के कहे दो शब्द 
मुझे जीवन की दिशा देंगे । तब से मेरा सोचने का दृष्टिकोण बदल गया। 
मुझे अनायास एक नयी दिशा मिल गयी । 

भेरा यह उपेक्षित रामझा जाने वाला जीवन इतना महत्त्वपूर्ण ! वया 
इतना ही पर्याप्त नहीं है मेरे लिये कि मेरे किन्‍्हीं क्षणों में रहे दो शब्दों ने 
एक फूल से वालक की जान बचायी । इसी तरह और भी न जाने किस पर 
क्या प्रभाव छोड़ जाऊँ । 

कुसुमों का मासूम जीवन । जिज्ञासा भरी आँखें । नटखट चहकता बाल- 


_ काछ ३... ०». जप है रे आई कि. 


प्रन | कितना पवित्र काम है मेरा | कितना महत्त्वपूर्ण | अपने लाइले थेढे से 
अमूल्य, प्रिय किसी भी अरब पति या जिताधीश के लिए क्या हो सकता है ? 
यह अमूल्य रत्नों का भष्डार मेरे पास है। मैं चाहे इन्हें संवार, घाहे 
बिगाड़ दूँ । ये सेकडों विद्यार्थी ! कितनी महात्‌ आात्माएँ एक साथ पल रही 
हैं इन मामूम चेहरों की छाया में | क्या फाइलें टटोलना, ईट, चूना पत्थर 
का काम कही तुलनीय हो सकता है, मेरे इस काम से । नहीं ! कदापि नही ! 

पैसे ! बया हुआ नही मिलते ! आस मूंदकर समाधि खगाने वाले योगी 
तप्स्वियी को कौन पैसे मिलते हैं! यह भी एक साधना है, पविश्न तपस्या ! 

बस्त मैं खुशी से मर गया। तब से आज तक मैंने कभी अपने-आप को 
हीन नही, महान्‌ ही समझा है। जब कक्षा में बैठे छात्रों के चेहरे की ओर 
देखता हूँ आनन्द उमड़ आाता है, आंखें छलक आती हैं । कितने भोले, पवित्र, 
तिश्छल है ये अबोध बालक ! छोटी-छोटी भेंगुलियों से दो नन्हे से हाथ 
जुड़कर सामने आते हैं, उनका फूल-सा मुखड्ा घुक जाता है। भोली आँजों में 
तैरता आदर, अपनापन । सत्य कहता हूँ, गद्गद्‌ हो जाता हैँ । कितना पवित्र 
आनन्द है वह | और मैं मन ही मन अपने-आप की अत्यन्त भाग्यधाली समझने 
लगता हूँ कि मुझे अपना जीवन किन्ही निर्यीव फाइलो की भेंट नही चढाना 
पड़ा । जीवन * जीवन ' चारों ओर घडकता जीवन ! जीवन का झरना, 
झरने का गीत । 

बहू क्षण कितना मृल्यवान था जिसने मेरे जीवन की धारा को मोड 
दिम्य । मुझे एक आत्मनियन्त्रण तथा आत्मसंगम की सार्थकता दी | आज मैं 
एक-एक शब्द तोल कर बोलता हूँ । क्योकि मैं जानता हूं, कोई मुझे सुन रहा 
है, मेरे इन शब्दों से अपना सुनहरा जीवन बुन रहा है । यदि मेरा एक शब्द 
किसी की मृत्यु के मूँहू से बाहर ला सकता है, तो कोई एक शब्द उसे मृत्यु 
के जबड़ी में भी तो भेज सकता है। 

आत्मनियन्त्रण | सार्थक जीवन ! आनन्द का अधथाह समुद्र, इतने सारे 
उपहार जिस क्षण ने मुझ्े दिये बमा वह क्षण और वह विद्यार्थी वन्सी कमी 
मुलाये जा सकते हैं ! 


्‌ 
बीज ओर वृक्ष 
० 


राधामोहन परोहिंत 


बगड पर्षा ११ हरा [हर मंच के आवक 5 गे गाजी है वा 077! 
पिया अजय वरयसाजी व) व खाजबीद 5 ने हि, मित्र विदागाए, बायीरा 
में काय धारज निया। यह होफज कक कह्दझा-मा शाष्ठा ) अभी गांधी 

कराकर 


७, $ ० ५७: डर हज क्रय, 3७ पद नर हर पक १५5 गे न थः 
# हवा हा उन हक कद के फाहए करो है। का उत हक गोएण 


भी हि एस होने गांव यो छा वो समाज बा रच झूप सगाये गया गए 
के बासागी पा प्रशदिपय उग॒र कया सात पं चिए प्रधानभीय ररों । 
हू ही ग्षों मे गे सारा हि शा एस. हगबास वादों शाराया 
अपना हो गया । पायदाग या १ पार भी #ग विद्यागद मां प्रेरणा वा 
सोग मानसी थी । 
छः बर्ष ऐसी प्रकार कारये बरया रहा । शासा गधा गंगा को एक रेप 
देसकर आनरद प्रात्त करता रहा । सभी मरे रथानास्यर वा आदेश आगा। 
वह रबर सुनकर मेरे सावियों में गया ग्रा प्यामियों में निराणा को लहर 
दौर गयी । 
स्थान के दिन तो प्राय.काल से ही बुछ ऐसा बातावरण यना शिसकी 
भव केकल याद ही बाकी है । कई प्रियारों नें अगग-धसग विदाई दी । 
आजा की विदा के लिए तो घब्द भी गी है । सभी सम्भारत व्यक्त 
शाला में उपस्थित थे। साथियों मे तगा छोसों पक जो स्नेह प्रद्णित किया वह 
प्रतिक्षण गदुगद्‌ करता रहा। इस छोटे-से गाँव में स्नेह या ऐसा अजस सोत 
थाकि मै स्ेहाभिभूव होकर अ गू बहाता रहा । न्‍ 
कं गाँव के सभी व्यक्तियों ने विदा दी । ग्रेरी आँसे उस दृश्य को देस भी 
हाँ पा रही थी। इतने आंसू कभी नही वहाये थे । 


पद | वौसे भूलूं 


उस समय यही एक विधार मन में आ रहा था कि समाज शिक्षक को 
आज भी वही सम्मान देता है जो हजारो वर्ष पूर्व दिया करता था। यदि 
शिक्षक त्याग त़या निष्ठा का परिचय देता रहे तो बड़ें से बड़ा कार्य किया 
जा सकता है। सम्मान ती कार्येबर्ता के पीछे घूमता हैं। मानवता ने अच्छे 
गुणों का परित्याग नहीं शिया है । जब बीज मिट्टी में मिलता है, तभी पेड का 
हूप घारण कर सकता है । 

वम्बीरा की विदाई मेरे जीवन की अमूल्य निधि है । 


प्रेरणा 


(9 


सद्मीनारायण जोभो 


गस गसमियों पं सास है । महायिद्यासयों में प्रवेश छारश्म हो गये थे । ईं 
उदयपुर में अपने मगान से घाजार की ओर पैदल शा रहा था। मकान से 
लगभग डेढ़ फर्लांग की छुरी घर एक सौराष्म पढ़ला है । सहां मुते एक छात्र 
मिला । सम्भवतः उसने मुछे पहुचे देख खिया होगा । बढ़ भेरी कोर ही बढ़ा 


भला आ रहा था। मुझे महाँ इस छाप को देशकर बड़ी प्रमभझता हुई। मैंने 
एक या पूर्व इसे उदगपुर से ३६ मील दूर उच्च माध्यमिक विद्यालय, चिट 
में पढ़ाया था। गत बसे गे गम ० एड० परीक्षण में था। अनः छात्रों के संपर्क में 
आने के सौभाग्य से वंलित रहा । शत्र जब एक लम्बे कालास्तर के बाद उसे 
देखा तो शाला-जीवन की स्मृतियां तानी हो जाना और प्रसप्नता की अनुभूति 
हीना स्वाभाविक ही था । उसके पास आने पर में नमरते की अपेक्षा कर रह 
था | किन्तु मुर्ते बड़ा आएचर्य हुआ जब वह नमरते ने कर मेरे चरणों को छूने 
के लिए शुका । मैं सकपका गया । मैने दोनों हाथ उसे उठाने के लिए बढ़ा 
दिये । आशीवदि भी दिया । किन्तु एक प्रश्न मेरे मन में विजली की भाँति 
फौंध गया--वया मैं वास्तव में इस आदर का पात्र हूं ? यदि मैं धर्मंगुरु होता 
तो बात और थी ।! मैं तो ठहरा एक अध्यापक । फिर उस छात्र ने चौराहे पर 
भेरे चरण छूने का प्रयास बयों किया ? इसमें उसका कोई स्वार्थ भी नहीं हो 
सकता, क्योंकि उसने उसी वर्ष हॉयर सेकेण्डरी परीक्षा दी थी । दूसरे, उस 
गाँव में छः वर्ष तक कार्य करने और एम० एड० प्रशिक्षण पाने के कारण 
सभी लोगों का विश्वास था कि शीघ्र ही मेरा स्थानान्तर हो जायेगा । काफ़ी 
विश्लेषण के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि वह स्वयं छात्र की शालीनता 
थी जिसने उसे मेरे चरण छूने को प्रेरित किया । 


६० | कैसे भूलूँ 


किन्तु उतत घटना ने मेरे लिये एक नवीन विचार-क्षेत्र श्रर्तुत कर दिया ! 
में यह सोचने लगा कि अध्यापक के वे कौन-से गुण है जो छात्रों को भाकपित 
करते है ? मैं किस प्रकार अपने मे उतका विकास कर सकता हूँ ?ै आज भी 
इस घटना की स्मृत्ति मुझ में अध्यापन-कार्य के प्रति नवोत्याह का उन्‍्मेप तथा 
छात्र बर्ग के प्रति आत्मीयता का सचार करती है । 


कैसे मूलूं | ६१ 


पत्धर तो फेंका मगर": *** 
& 


राजेखप्रसाद सिह डांगी 


द्च्य 


अधिक नहीं, लीग यथे पूर्व की यह घटा है, जब हैं राजकीय उदग 
माध्यमिक विद्यालय, मसाह़ भें कक्षा ८ को पट़ा रहा था। एक होशियार छात्र 
को एक सरत से प्रश्म गय उत्तर नहीं आगया। मैने उसे डाटा, वह बहस करने 
लगा । मैंसे उसे कक्षा से बाहर सिकाल दिया । बह अपनी होशियारी के कारण 
अपने-आप को सर्वोच्च मानता था। बाहर मिकसने ही वह एक पत्थर उठाकर 
हर से ही कक्षा में मेरे ऊपर फंककर घर भाग गया । प्रभु छुपा से वह पत्नर 
मेरे पास तक ने पहुँचा । विद्यालय में इस पटना का एकदम फैलसा रवाभाविय 
ही था, मगर मेंसे किसी से कुछ नही बहा । 

विद्यालय-समय समाप्त होने पर जब में घर जा रहा था तो उस छाम्र 
के घर होता हुआ गया। मेरे द्वारा मना करने पर भी ३-४ छात्र मेरे साथ- 
साथ चले ताकि कहीं कोई अप्रिय घटना भौर न हो जाय । छात्र के घर जाते 
ही वया देखता हूँ कि वह मेरे से माफ़ी माँग रहा है । उसके माता-पिता तो 
मेरे सामने वहुत ही लण्जित हुए। १-२ दिन बाद अपने एक मिकटतम सम्बन्धी 
से मैंने सुना कि अब बह क़तई बदल गया है। वह बहुत परिश्रम से पड़ता है। 
वह समझ गया है कि गुरु के प्रति बुरी भावना अहितकर है। उनकी ताड़ना के 
पीछे भलाई छिपी रहती है। आखिर प्रभु ने ही उनकी रक्षा की जो पत्थर 
उन तक नहीं पहुँचा । 

इस घटना के पश्चात्‌ दो वर्ष तक मेरे पास वह पढ़ा, और उसका 
स्नेहमय व आदरपूर्ण व्यवहार पहले से कहीं अधिक रहा | छोटे-छोटे और 
कठिन प्रश्नों का उत्तर देना भी उसके लिए सुगम था। इस घटना से उसको 
बड़ा दु.ख हुआ था। जब भी मैं कभी कक्षा में किसी को डाॉँटने-धमकाने 
लगता हूँ तो मारने-पीटने से पहले वह घटना याद हो आती है और छात्र को 
कक्षा में सबों के सम्मुख अधिक न कहकर उसे अकेले में घुलाकर समझाता हूँ । 
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सरस्वती का अपमान 


छ 
गिरिषपर गोपात्त 'अतवरी' 


आज णीवन की उतराई मे स्मृति के किसी ऊँचे दृह पर छड़े होकर जब 
हृत दूर छूट गये अपने अतीत की तरफ देखता हूं तब बचपन के उस भागने 
| सब कुछ धुंघला-सा दिसायी पढ़ता है। जिन्हें देखना चाहता हूँ वे दिसामी 
ही पड़ते ओर बहुत-सा ऐसा कुछ दिखायी देता है जिन्हे भूल चुका हूँ । 
किन एक दृश्य ऐसा भी है जो ज्यों-ज्यों समय व्यतीत हो रहा है, त्मोन्‍्त्यो 
[घिक स्राफ़ दिखायी दे रहा है ) 

बात तब की है जब में छठी कक्षा में पढता था और मेरे साथ पढ़ते थे 
रे बुआ के लड़के गोपांत। गोपाल भाई साहव जन्म से रोगी थे | उनको 
_हली बढ़ने का रोग था। यह तिल्ली भृत्यु-पिशाचिनी बन कर उतका यून 
)ती रहती थी। भाई राहव का जीवन भारस्वरूप हो गया था। उनके 
[हरे पर घिर रोगियों की सी कढंण व्यथा सर्देव मेंडराती रहती थी । दुबले- 
'तल्ले हाथ-पॉव और आगे को तिकला हुआ पट । बढ़े हुए पेट के कारण संब 
गेई उनको 'ढोलकी! कहकर पुकारा करते और भाई साहब म्लान मुख हो इस 
प्रिय सम्योधन को सुना करते । 

भाई साहव पढ़ने में मध्यम प्रतिभा वाले छात्र थे | मैं था सब विषयो में 
ऑल राउण्ड चेम्पियन' यानी विल्दुल कमशोर। कमजोर था, परन्तु घण्ट भी 
॥ और इसलिए मार से बचाव के जितने साधत थे, सबसे परिचित था । 
रन्तु भाई साहवे दस विषय में आदर्श गंघीवादी ये । रुण शरीरवासिनी 
नकी निरीह आत्मा थर-धर कापती हुई देहयध्टि पर पड़ती हुई कूर मार 
ग प्रतिरोध करना जैसे अधर्म ही समझती थी । ऐसी ही बरबरतापूर्ण मार 
# एक अति कदुण घटना उस दिन घटित हुयी । 

गणित का घण्दा था । गणित के अध्यापक ठिसने कद, दुहरे बदन और 
पशयूल हृड्टियों के मालिक थे। उनका , चौड़ा पंजा छात्रों की पूरी पीठ को 
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इवया दूज़ी पडता वो जोर एन हंदुलियों सिम को सरह मोस मे चुसवी- 
सी ममूस सोती थी । 

उस दिन भा साइब नी छाधाय मे मी चो। गचित उसका मसलन था 
ओर अध्याध महादेय एगे दिये शीहन | अधिक छर्माड़ में थे । 

दया विडशि बह डे वो गमाझानु प्रतिझा समकर भाई साहब का 
दिदगे खेत कअम्पापुरत्र सार वे दोचज्चार चाय तो उन्होंनि स्यधूर्वेक सह 
इस बाद मोंनों की पनकी अस्याद चनि मामिक सोह्यार बनकर (रे 
स्कूल एस मी धरे सगी । मुझे था| दृश्य झयो का रयों याद आ रहा है । 

भाई साहटय सिर बह साका बरि इुहे थे ([उग दिनो डोतवी या साफ 
बांधकर जाना जगरी था) उनका साझा विशरवार उसे गे मे लिपदगार 
क्स्पो सा हुआ सी राटय सदा था। इगयं निदीह भाई आंसों से 
लगातार अथ् शर रो! मे । उनके दोठ भर-धर कॉप रहे थे। प्रति भेड़ न्नः 
साथ उनका मुंह कभी इधर और कभी उदर हो जाता था । उसी पूरी दे 
यीट सर-धर को रही थी । और रहम की जिया माँग रटी थी और उनकी 
बिलबिलाहद सीय सामिक करणा बियर रही थी । उसकी गंजयी हुई चीटय ने 
पूरे रकूल को स्तबय कद दिया था। मुझे याद है, टैठमारदर साइब भी भागि- 
भागे आये थे और देशकर बाहर में की ग्लान मुंग लोट गये थे । 

इस घटना के पांच सातत-मास बाद की भाई साहय दुनिया से उठ गये । 
सिलली विशानिनी बनकर उनहों शा गयी। मेँह से रक्त यमन करते हुए ही 
उन्होंने प्राण त्याग दिये थे । 

वर्षों बाद की बात है, में रबयं भी अध्यापक हो गया घा। एक दिस 
स्कूल के अध्यापक द्वारा पिटते हुए एफ रुग्ण छात्र की थर-थर कांपती हुई 
आवाज, गों-गों करती हुई अस्फुट करण ध्वनि और थर-धर कांपती देह ने 
एकाएक मेरी काज्नक्षेप से मिटी हुई उस स्मृति को पूरी तरह झवाझोर के 
जाग्रत कर दिया। तब से अध्यापक जीवन का लम्बा सफ़र कर चुका हूँ । 
कुछ वर्ष बाद ही इस रास्ते को छोड़कर अलग हो जाना पह़ेगा, परन्तु भाई 
साहब की वह करुण-कातर मूतधि और भी अधिक उज्ज्वल होकर मेरे मन- 
मानस को वेदनाश्रुओं से धूमिल कर देती है। किसी भी छात्र को देखकर 
इच्छा होता है कि उसे छाती से लगाकर स्वयं भी रो पड़ 

प्रश यह नहीं है कि 'कैसे भूलूँ' बल्कि प्रश्न यह है कि मैं स्वयं और 
इस संस्मरण कथा को पढ़ने वाले शिक्षक बन्धु कैसे स्मरण रखें कि बच्चों की 
असहाय चीत्कार से माता सरस्वती स्तब्ध हो जाती है और उनके निरीह 
आँसुओं से उसकी वीणा के तारों की झंकार , रदन-राग की सृष्टि ही करते 
हैं, शान का प्रसार नहीं । 
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लक्ष्मीनारायंण जीशी 


चावण्ट गांव में मेरा स्थानान्तर हुआ ही था। गाँव छोटा-सा था और 
घर शाला के पास । उस पर वहां का पानी मेरे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं 
था। पेट में दर्द रहने लगा। कुछ दुर्बलता भी अनुभव होने लगी थी। पत्चीस 
बर्ष की उम्र में ये बौमारियाँ मेरे तिये लमण्जाजनक थी । मुझे चरक का बह 
दावय बार-बार स्मरण आने लगा--सर्वमन्यपरित्यज्य शरीस्मनुपालयेत्‌ ( 
सो मैंने शरीर पालन के लिए गाँव तो मही छोड़ा; हाँ प्रतिदिन नियम्तित रूप 
से मुंह-मंधेरे घूमने जाने तथा थोडी दौड़ लगाने की योजना अवश्य बना ली। 
एक-डेंढ महीने में ही मुझें इसका ताभ अनुभव होने लगा। तब से प्रतिवर्ष 
सदियों में ३-४ माह के लिए मैं श्रात' घूमने व दौडते जाया करता हूँ । 

फ़रवरी १६६८ की बात है। सर्दी में कुछ उतार आरम्भ हो गया था। 
मेरी साढ़े छ वर्ष की विटिया सुधा, जिसका मेरे इस गाँव में स्थानान्तर के 
साथ ही इस ससार में पदार्पेण हुआ था, पेट के दर्द की शिकायत करने लगी । 
श्रीमतीणी ने प्रस्ताव रखा कि इसे भी अपने साथ धूमने ले जाया करो । मैंने 
बला टालते हुए बहा, “एक तो बच्ची को इतनी जल्दी उठाना ठीक नहीं; 
दूपरे, इसकी उपस्थिति से मेरा स्वतन्त्रता मे बाधा पडेगी ।/ श्रीमतीजी ने 
भावकता से बहा, "लेकिन इसकी सेहत की ओर तो देखों। दिन-ब-दिन 
कमजोर होती जा रही है। पेट में दर्द अलग ।” इससे पूर्व कि मैं कुछ बोलूँ 
सुधा ने हठधूवंक कहां, “पिताजी, मैं जल्दी उठ जाऊँगी। में भी आपके साथ 
घूमने चलूगी ।' नारी-शक्ति के आगे झुकने वाला सै कोई पहला व्यक्ित नहीं 
हैं। फिर इस प्रजातन्त्र के युग में दो के मुफावजे एक की क्‍या चले ? 
श्रीमतीजी के आग्रह भौर सुधा की भोली अनुनय को विजय हुई। उसके 
लिए कनवास के बुट सरीदे गये । दौटते समय मुँह बन्द रखना चाहिए, हाथी 
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गये होसी की ऊघाई में छलाना साहिए, बहुन तेए नहीं दोौडना भाहिए आदि 
आयश्यक निर्देश देकर देसरे दिन से सुधा मी साथ सी जाने का निश्यस किया । 
टूसरे डिसे प्रात: में और गु्ा घृमगे के सिर रसाना हुए । सशपि पर्व दिशा 
में उपा की संलाई ऐसे रागी थी तथायि उस समय अच्छा सासा अंधेरा था । 
मूठ हरी सका #मे दोनो साथन्साथ गये । मे शोसादि में सिधस होसा था 
7 घर में शौमासम गही है) । अतः गधा से काट दिया कि यह इसी प्रकार 
मती 72६ आा जाय ये जहां से इच्छा हो सही भर में लोट जागे। मे रास्ते 
मिल जाक़ेगा । उससे सह जे दी रवीकार कर लिया । मेने अपनी गति तेज 
गी और सड़क टोडकर एयः और बड़ गया । अभी गछ ही हूर पटसा था मि 
जीव ह्यनि सुनायी पड़ी । में ध्यान देकर सुनते लगा। ध्यनि रपस्द 
टोसी गयी--पियाजी, पिताजी । गह सो सुधा की पुकार धी-बड़ी कावर 
ओर आंसुओों से गीसी । मे सुधा की ओर दोए पड़ा और मांत्यना देने के 
सिर जोसजजोर से आवाज़ देने सगा । हृदय में सकसकी हो रही थी-नवाहीं 
कोर्ट जानवर तो नहीं आ गया; या सांफ-बिच्छ में नो नहीं काट लिया ? 
ट_ष्णों का अन्यर पहाए-सा लगा। दोड़ते हुए झटपुदे में देशा--सुधा सोती 
हुई चली आा रही है । आसपास कोई जानवर ने देगा में कुछ आश्वस्त हुआ । 
पास जाकर मैने रोने का कारण पूछा तो उसमे पृव॑बत्‌ रोते-रोते उत्तर दिया, 
"गिर गयी ।” मैने समझाया, “गिरने पर इस प्रकार बिल्लाने से क्‍या लाभ ? 
उससे चोट तो दीक होने से रही ।” फिर भी बालिका जो ठहूरी । मैंने उसके 
हाथ-पाव सहलाये । ईश्वर की कृपा से थोड़ी-सी ही रारोंत्त उसे लगी थी। 
उससे मेरे घूमने में जो बाधा पट्टी उस सम्बन्ध में अधिक लिखने की 
आवश्यकत्ता नहीं। किन्तु इस घटना के आधार पर जब मैंने सुधा को 
साथ घूमने म ले जाने का प्रस्ताव रणा तो एक के मुक़ावले दो मतों से गिर 
गया । सुधा अब भी घूमने की इच्छुक थी । हाँ, समय आधा घण्टा आगे बढ़ा 
दिया गया जिससे अँधेरे में ठोकर लगने जैसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो । 
अब दूसरे दिन अच्छा प्रकाश हो जाने पर हम घूमने के लिए रवाना 
हुए । कुछ दूरी तक तो हम पूर्व दिन की तरह साथ-साथ गये । फिर मैंने 
सुधा से कहा, “तू घूमती हुई चली जाना और जहां सड़क की दाहिनी तरफ़ 
खुली जगह और पानी वहुता हुआ आवे वहीं ठहर जाना या घर लौट जाना।” 
उसने पूछा, “वहाँ से ? जहाँ एक बार बस से जाते समय हमने भैसें देखी थीं । 
मुझे भैंसों का स्मरण नहीं आया । किन्तु सोचा, जब पास ही खुली जगह है 
और पानी बहता है तो भैसें भी ज़रूर रही होंगी। मैंने 'हां' कर दी और 
सड़क छोड़कर एक ओर चला गया । सुधा सड़क पर आगे बढ़ गयी | शौचादि 
से निवृत्त होकर मैं पुन: उसी सड़क पर आगे बढ़ा । पानी वाले स्थान पर 


ह 
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पटरचा, किम्तु मार्ग से कही खुर्ा नहीं मि्ती । सोचा वह घर पहुँच गयी 
होगी । पर यदि ने पहुंची हो हो ? इतने झूम समय में वहाँ तक पहुँच कर 
पर सौट जाप और बही ददियायी ने पढे, इसमें सम्देह था। मैने सडक पर 
ध्यान से देशा । बद्पी सहतः पर धर से विपरीत दिशा में मुँह किये सुधा के 
पूटों के बिछू सप्ट दिखायी पड़ रहे थे। एक भी चिन्न पर की दिशा मे त 
था । हपाट था हि सुधा भागे बड़ गयी है। अय मैं उसकी पोज में दोडने 
सया। पहाही सह पी-जहीं उतार, वही चाय, बड़ी मोड । हर मोह व 
पघशव पर हैं आशा गरती हि अब सुधा सशर आ जायेगी । डिल्लु प्रत्येव 
आर सहर शासी मिप्तती। मैं बारन्यार उसके बूटों के चित्त देखता और 
आश्ग्त होता--बह गयी सो इसी रास्ते पर है। में दो मील से भी आगे 
पहण घुब। पा, दिग्यु सुधा का बही पता न श्रलता। येचारी मासूम बच्ची 
रितनी बी है। मु उतके भोगेषन पर तरस भी आ रहा था और 
झस्साहट भी । इन्टी विद्यारों में हूबता उतराता में उस घढ़ाई पर पहुँचा 
जहाँ मे एक ऐटी-गी नदी दिसायी पड़ती है। सडक उसे पार करती हुई 
विरसती है। यहीं सुधा दिखायी प्टी । पास में पाती बहू रहा था, यधपि 
मेंगें वहाँ भी गे धी। रप्प्ट है कि भेसो व पानी बाले स्थान से सुधा का 
अभिप्राप इसी स्थान से था। मेने उसे आवाज़ दी। मार्ग में बातघीत से 
मालूम हुआ कि यहू बहुद रागय तक दोहती रही है। जब तक धर पहुँचे सूर्य 
कापी ऊपर भट् भुरा था । 

इस घटना मे मेरे धूमने की सुविधा व सवतम्धता तो छीन ही सी, मुझ्त पर 
माफ़ी उत्तरदामित्य भी डास दिया। मेने थ्रीमतो हे आग्रह किया कि एक-दो 
वर्ष वे लिए सुधा का पूगना रघगित रही । डिस्तु जिस पर बीतती है वही 
जानता है। उनको बयां ? उन्होंने एक आदर्श वाबय प्रस्तुत कर दिया--€र 
अष्दे काम में विध्न आते है'। अब मेरे सिये तीम मार्म थे--या तो उन्हे 
येन बन प्रकारेण समझाऊँ या भविष्य में जो भी हो उसे चुपघाप सहन करता 
चता जाऊँ अथवा धृमना ही छोड़ दूँ। इसी समय सुधा बोल उठी, "अब से 
में पूमने नहीं जाऊँगी । मेरे पैर दर्द करते है ।' 

तभी से मैं स्वछंद जीवन ब्यतीत कर रहा हैं ।-घर में भी, शाला में भी । 





व महिलाएँ 
् 
ब्रजमोहन द्वियेदी 


भारत के कम-प्ग में सा आक्र्पण झवा है कि सुद्रर देशों के निद्रासी 
की अनादि काल मे प्रकति मे पासने इस पुष्प्भरा में अपने विधुब्ध जीवन से 
तग आकार शारस्लि की सोज में निरलर आते रहने है और यहां की प्राकृतिक 
दइश्यायलियों यथा जीयन के सामास्य आह्शों से दिशान-दर्शन पाकर अपार 
नृष्सि का अनुभव करने हैं । 

एक एसी ही सदना मेरी उद्ाराराण्ट की यात्रा के समस घटी जबकि में 
और मेरे एक मित्र ब्रीप्मदालीस अवकाश बिताने हिमालय की गोद में चल 
पड़े थे। हम कहाँ सके चले जायेगे यह सो निश्चित नहीं था, परन्तु लक्ष्मण- 
शूला ब स्वगाश्नम देराने की इच्छा अवश्य मन में थी। जून के महीने की 
पहली सारीस को हम लालसोट से रबाना हो गये । एक दो दिन देहली के 
ऐतिहासिक रवानों का झमण करने के बाद हम रेल द्वारा हरिद्वार पहुँचे | इस 
स्थान पर आतं-आते गंगा नदी अपनी बाल सलभ चंचलता को त्याग कर प्रथम 
बार अपने पिता हिमालय की गोद को छोड़ पतिगह सागर की ओर भय, लज्जा 
भौर उत्सुकता के कारण घीरे-धीरे पाव उठाती प्रतीत होती है । ऋषिकेश व 
लक्ष्मणस्ूला में गंगा स्नान करके हम सन्ध्या होते-होते गरुड़ चट्टी पहुँच गये । 

दाजि-विश्वाम गस्ड चट्टी पर ही करता था । एक छोटी-सी दुकान में 
उसके हँसोड़ दुकानदार से हमारा हास-परिहास चल ही रहा था कि दो विदेशी 
महिलाएं अपने भारतीय दुभापिये--वनारसी तथा उसके ग्यारह वर्षीय बालक 
बिल्लू--के साथ वहां आ धमकी । बनारसी से मेरा परिचय होने में देर न 
लगी । बनारसी चतुर्वेदी था और मै द्विवेदी । हेंसोड़ दुकानदार ने अपनी 
अभ्यस्त जिद्ना से नपे-तुले शब्दों में आगस्तुकों का स्वागत किया और भोजन 
व्यवस्था में जुट गया । 

राहज आकपंण की अपेक्षा विदेशी होने के कारण उन महिलाओं की 
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दिपयों की विवट से देखये बा सोम कदानित्‌ मृझे उनकी और अधिक 
उममुस वश सह था। होटस हे स्थान से बहुत तिघाई पर, जहाँ गंगा 
अटयेतिमां बरती हृई बह रही थी, द्वम गभी सीमेण्ट के बने घाट पर आ 
बंढें। प्रदिया की भोदती में सारा दृश्य इस्पनासोक के समान प्रसीत हो 
रहा था। सह सोग अपने विभारों में सोये चष्टों का हिमालय फ्री उस 
अनुपम झोमा को तिहारते रहे। घरदमा पर्बत-शिसरों की ओट में आये, उससे 
पूर्व ही _ैम गया दे स्वछठ घाट जो अपना पर्यत्त बनाइर निद्रासीन हो गये । 
उागगाप मे शीवस पदत से यगा के वायन जस-विरुदुओ को हमारे ऊार 
इएम श्र हम जगाया । मुझे यह देशकर आश्यय हुआ कि वे दोनो विदेशी 
महिसाएँ कभी की छाग घुरी थी । अमरीकी युत्त्री सगातार गया के तीम 
प्रवाह को देश रही थी। उसरी भावमुड्डा से प्रतीत हो रहा था कि उसका 
बशार्त मागस उसक्तो विसी भयकर सूफान वा अनुभव करा रहा है। ड्ेनसार्क 
बामिनों मदिसा को एर पघट्टान बी ओट में रनाग मरदेः भारतीम वेश-भूष-- 
साष्ठी सपा घोधी--मे सन्त टुएं देराझर में दंग रह गया। यह गोसा परिवर्तत ? 
उसने साथ आये माइर में तद मुर्ते बताया हि यह प्रोद् महिला पाडिसेरी 
आधम में व छह मास मे रहफर आहिमिक उन्नति के लिए सापना कर रही 
है । भगवान श्रीह णा की यह परम भाग है त॒या टिखि-जीवन के आदर्शों में अदूट 
श्रद्धा रसवी है । भारत वो अपनी अध्यात्मिक जन्म-भूमि मानकर गत कई यर्षों 
में यह इस देश मे आती रही है। यट दूयरी युवती मिग सोकिया अमरीका से 
संगभग एप माह पूर्व आयी है । इगे आप अशास्त एवं गम्भीर विचारों में 
सीन देख रहे है, मं झमप पर सनाने व रती है में भोजन | सभी छुछ अव्यवस्थित 
मा धरप्त रहा है। मभेरें द्वारा यह पूछते पर कि यह अमरीका बब लौटैगी, 
बनारसी मे उत्तर दिया, “बह नहीं सडता अमरीका कब सोटेगी, लेकिन बातों 
गेएसा सगता है कि यह अमरीपा के विलासी एय शत्रिम जीवन से ऊय चुकी है ।/” 
हम उमी दिमर हरिद्वार सौदना था। वनारमसी से हम दिदाईं ले ही रहे 
थे हि बह यूरोपोंय महिला हमारे समीप आयी और हमारा परिचय पूछने 
छगी | जब उने यह ज्ञात हुआ कि हम दोनों शिक्षक है तो अनायास उसके 
मुँह से विकस पड़ा->टीपर | मो सिम्पत ! (यद्यलाल्य! 50 आए!) 
यूरोप कियर जा रहा है ? *****'उसे इस यात पर खेद था क्षि यहूं परिचय 
विदाई के साय हुआ। यदि इसमे यूर्य यह परिचय हो जाता तो थे इस देश 
के बारे में हमसे बहुत कुछ जानकारी घेता पतारंद करती । 
में विदेशी महिला जे हिस्दू-धर्म के श्रति इतने अदूढ प्रेम को देसकर सोचने 
गा, “एन हम है जो अपनी संस्कृति की उपेक्षा गर पराश्चात्य-सम्यता की 


डे 


मंसे भूूं | ६६ 


धोधी भमकदमक नी और उन्याभुस्ध दोडले लगे जा सी है. और एक गहू 
महिला है. शिगका रोमनरोम भारतीय संस्कृति कय रपर्श प्राकर पुलमित हो 
उदावओ। भगने पृ्वजों गो अपृत्य घरोहरों का मार्च भारत को वर्तमान 
पीटियाँ कम समझ पार्येगी। भारतीय शिद्ाक की सादगी का महत्व आज 
विदेशी आँधों और शह्यों से जिस रूप मे कासाना है, सेगा भावी शिक्षक भी 
उसे समझ संमेगा 

या समूति मेरे मस्तिष्क में एड स्थायी प्रभाव बने गयो है, उसे 'कसे भूल । 


जब मुझे द्विक्षा मिली 
७ 


भीनग्दन घहुबेंदो 


किसने परिश्रम के बाद अभियंताओं के कौशल ने चग्बत को जीता था । 
करमेठ से कमंठ व्यक्ति भी साहस छोड बैठता, किग्तु आदमी का हंठ वहरा, 
आमिर सरतर प्रवाह को रोककर नये युग का गया तीर्थ खडा हो गया । 

बोध ये निर्माण का कार्य पूरा हो जाना ही वया क्रम बात थी, फिर 
धाया नेहरू उसका उद्घाटन करने आ रहे थे। तब जडता कहाँ टिकती ? 
कही सड़कें नये सिरे से बन रही थी । कही टिन-चहरों से बनी ग्रन्‍्दी दकाने 
हूटायी जा रही थी । पाठणामाएँ तो यभी उत्गव की तैयारी कर रही थी। 
छात्रों को सहक के दोनों किनादी पर कँगे राड किया जायेगा, जब नेहरू जी 
थी मोटर निकलेगी तब वे किस मुद्रा में खट्टे होकर अभिवादन करेंगे । इसी 
ब्यस्तता में दिय बीत रहे थे । तीन दिन पहले ही आदेश आ गये थे कि कौन- 
सी सड़क पर यहाँ, किय विद्यालय को सड़ा होना था । 

असततः बह दिन आ गया। थ्रात काल से ही उठकर बच्चों को साथ 
लिया और निदिष्ट स्थान पर पहुँच गये । पश्डित जी के आते में वहुत देर 
थी। हम अपनी जगह बक्षाओ को जमाकर खड़े हो गये, सेकिन सड़े-सडे 
करने क्या ? झ्ात्री को ब्िठा दिया। शिक्षक अतगरअलग कक्षा के साथ थे । 

पूर्वी क्षेतिज की लालिमा अब सफेदी ले चुकी थी और मनन्‍्द वायु की 
शीनलता घुप्त हो चली थी । वर्षा का मौसम नदी था, कोटा की बसाबट भी 
उम्र दिशा में तब तक नहीं हुई थी । इसलिए सड़क के दोनो ओर झरबेरी की 
साड़ियाँ व कीकर के छोटे-छोटे पेड के अतिरिवत कुछ भी न था, जिनके पत्ते, 
लने और शापाएँ स्रभी घूल जम जाने से मलित हो गये थे । नयनाभिराम 
वहाँ कुछ भी न धा । ऊबड-खाबड घरती पर बत्र-तत्र बिखरे बेडील पत्थर 
और ब़ें-बडे गढ़े भूली भूरी मिट्टी के साथ दृश्य की कुरूपता को दिग्रुणित 
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कर रहे थे । दूर सगभग दी फर्शाग मर हवाई अदइडे का सोड़े के खब्बों और 
कांटिदार तारों का जंगला दिखायी दे रहा था थो इसी अवसर के लिए 
नमकीध संपोद रंगे से पोता गया थे 

भीई-भीरे भूष बढ़ी और साथ में बैसनी भी । सृतत में पसीना आने लगा । 
गएक के मिनाई राई इससा दुगका सीम के बक्तों की छागाएँ बसवस आकषित 
करने लगी । मु अनुशासन में फोर गमशा जाता था, इसलिए मेरी कक्षा 
मन मार कर बंटी थी । जब सका शिक्षक राह की, छात्र भी करी गिसके ! 
प्रधानास्मापषक जी भी वी घुूमकर समय काद रहें में। बुछ बहुत पुराने 
अंध्यावयः भी रा थे। सद्य परेशास थे । घड़ी की सटयां सीरे-चीरे रेंग रही 
थीं। विश्निस समग में अभी परढ्ह मिनट शेंस थे । मुझे पूृर्तता उपजी। 
जवाहरसास जी का गातानगार्म हवाए्' कदड़े के सामने खाली सड़क से सीधे 
शहर की बरसी में जाकर, फिर हमारी ओर से घमकर निकलने का था । 
उन वायगास से उसरसे देराने की प्रबल इच्ठा थी, टालिए एक नाटक रचा । 
छात्रों से उप झूर गद्य, “गसीभे बंटे रहना, में आ रहा हैं। देरना, कोई गड़बड़ 
ने हो ।”/ और अपने एक समययरगा शिक्षक को लेकर प्रधानाध्यापक जी से 
गहकार नल पड़ा कि हम दोगों अभी पानी पीकर अति हैं । 

भंकि भेरी गिनती झूठे लोगों में न थी इमलिए उन्हींने अर्थ भरी दृष्दि से 
देगा और गया दिया, “जाओ, जल्दी आना, समय हो रहा है । हमने एक 
फर्लांग का मार्ग सम किया कि कोलाहल सुनाई पट्टा । अनेकों आँखें ऊपर देख 
रही थीं। घिमान दिसासी दे रहा था लेकिन अभी पचि मिनट शेष थे। इसलिए 
धिमान नीचे आकर भी उतरा नहीं । उसने एक चवकर पूरे शहर का काटा । 
इस समय ईमानदारी इसमें थी कि हम वापस दौड़कर अपनी कक्षाओं को 
सेभालते । साथी ने कहा भी कि “लोटें”, मे बोला “नहीं” । हम दौड़े, किन्तु 
विपरीत दिशा में । 

जनता पूरे जोर से दौड़ रही धी। हम भी उसमें सम्मिलित हुए । मुख्य 

हार दूर था, अतः भीड़ के साथ कांटों वाले जंगले के त्तार उठाकर हम हवाई 

ठे बी परिधि में पहुँच गये । 

हमने चाया नेहरु को विमान से उतरते देखा । थे जनता को अभिवादन 
करते हुए उत्तरे । खुली जीप में बैठकर उन्होंने जनता के बीच एक चक्कर 
लगाया और जीप में रखे फूलों के ढेर में से मुद्ठियाँ भर-भेर कर जनता पर 
उछालीं | इसके बाद उनकी जीप मुख्य द्वार से बाहर हो गयी। जीप के चारो 
ओर गहरी भीड़ थी जिसके कारण उसे रुक-रवा कर चलना पड़ रहा था। 
अब हमने सोचा, हमारी खोज हो रही होगी । इधर रास्ता बन्द था। वापस 
लौटना आवश्यक था, वर्योकि घूमकर जीप उसी सड़क पर पहुँचने वाली थी 
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जड़ों हमारे बच्चे रहे थे । जत्दी अधिम, रास्ते सभी बन्द तथा शीघ्र पहुँचना 
आवश्यक । अब क्या रिया जाये 2 निदान वी रास्ता अपनाथा जिससे अम्दर 
आये थे । मेरा साथी भीड्ट में न जाने विधर भटफ गया था। सेते कॉँटेदार 
तार गो ततिर ऊँघा हिया और बाहर बूर पड़ा; लेकिस छूदगा था कि धरती 
दर पैर टिनने में पहले उपर झूल गया । बुशशर्द घटुत मोदे बषड़े की पहल रसी 
भी । बह पीठ के ऊपर से तार के फटे मे उन्तश् गयी। मुरे अपनी करती वा 
कुल मिल गया । बषड्ा परें'*'जी घ्यति करता हुआ बहुत अधिक फट गया 
और में ज़मीन पर भा टिबा । पीठ में भी माॉटे गड़े । कपड़ा अब भी कॉँटो 
में मही सुलह था। पीठ से सून भी बहने लगा था। में खुससाने के प्रयास में 
और उनतगता जा रहा था। तव तक कैसा हुआ मेरा साथी दिखायी दे गया । 
मैने आदाब देवर बहा, "सुसझाना तो !” वहू आया और युलझाता हुआ 
दूं दे शेर की पंडित खोलने खगा, “गुसों से रार बेहतर है जो दामत धाम 
भेते हैं ।” मैने महा, समय मझाक का नहीं है, भागों अपने लड़कों की दिशा 
में । लेदिन अब सोरी छिप नहीं सती थी। दोनों दौर्ते हुए पहुँच गये । 
प्रघानाष्यापक जो सगे थी छिपाना घाहा ! तभी एक साध अनेकों चिल्ला पड़े, 
“अरे | यह जया हुआ ?” सड़के भी घारो ओर इकदूठे हो गये । मेरे छत वा 
रहस्य खुष गया। में यहुत शेपा । 
पष्तित जी गिश्त गये । पर सौटते समय घहत-पहत फो देप रहा पा । 

सभी अस्दे बषड़े बहने थे । में पीठ पर फटी बुशशर्ट को छिपाता सिसियाता 
हुआ घर सौटा । दुशशर्ट नंगी होने से स्मागी नहीं जा सकती भी। उसे 
गिलवाया गया। निशास रपष्ट दिसायी देते थे। फिर जब भी में उस बुशशर्द 
को पहनार जाला, मेरी घोरी यी कहाती फिर से उभर जाती । जब भी मेरे 
दस घमलार की चर्चा चतती, मेरे मन में एक विधार हर बार उठता कि 
भोर और दटेग दुनिया को एलकर यच जाते हैं, ऐेकिन कोई भत्ता आदमी 
गूढ् बोदे यहे ईश्वर भी नहीं सह रावता। शायद इसलिए कि कदगी के ढेर पर 
शा्मोच भी छिप जाती है, सफेद बस्ठ पर छोटा दाग भी चमक जाता है। 

ः यह फटी हुईं बुणशर्ट अब भी मेरे पारा है। जब भी उसकी पीठ का 
निशान दीस पड़ता है, तब ही मेरे मन में कोई आदन्‍्था जाग उस्ती है, कौई 
अवश्य है जो हम सब को देसता है। जद्दां हम वहकते हैं, वह आँखें सोल देता 
है। में सबल्व दोहराता हूँ कि अब वैसा छल मही करेगा । 
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हवा दिए गत गंगा, भाजिण में गा हा २... 
गत थी भोर गयोघ बहज़यी जानी थी,  मेंते गायों हप 
गय। हे शादी है। #च्छ-अच्चे शादगति भागते है । * 
माधत मे क्या हारम 7 हृडिबिशग बह गा था, अगर 
मी खबुत मे दाशित की वयो बरवाया । घाटे मर जाए: 


7 
न गर डर 


आीशती जी ते व्याग्या वी, यु था वीक | बहत 
से हमने कै, ने जायदाद । जो बुठ्ट है, सजमान-वृत्ति + 
बय जमाना । आज किसाब लाओ, आज कावी लाओ हैं भी 


आज बह फीस जरो । 
मु भी लगा जैसे बुटिया संघ ही तो बद् रही है । पर * 
माँगने के लिए फंसे कहूँ ? 
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यह सोते हुए सुप्ते भी अपना बचपन याद आ गया। गीसी यादें। दर्द 
भरा संगीत । लगा जेते मैं ही हरिभजन हूँ। मेरी भी डिसी से सहायता की थी । 
विश्चय स्या, में ही हरिभजन शी फीस भर दूंगा, रिलादें भी सा दूँगा । 

पॉपष-ए, शित बाद तनरवाडू आयी । सोचा, हरिभजन की फीस भर दूं । 
हरिमजन को अलास से ही मेरा पीरियड था । पता सगाने के लिए पूछा, 
"हरिमशन ! बोस दे दी १४ 

*हां ।४ उसने नीचे देखते-देशगे ही उत्तर दिया । 

मु आश्यर्य हुमा । प्रूएना घाहता था, बह्ढों ये दो ? पर पूछा नहीं । 
पढ़ाने लगा । पढ़तेसद्राते बीए में ही शक कर कहा, “जिनके पास किताब 
नहीं हैं, खड़े हो जाएं । 

बेचे शहरादाए् । हुए सके रे हुए, पर हरिभजन बैठा था। मुझे जैसे 
विश्वास मही हुआ । पूछा, "हरिभजन, तुम्द्रारे पास किताब है ?” 

“जी, हीं ।7" उसने पियाय मेरे सामने भी, “यदि विश्वास तहीं हो, तो 
देश सीजिए ।" 

“अच्छा, बैठ जाओ ।” और मैने आगे पदाना शुरू किया । लेकिन सन 
चढ़ाने में मही तप । सीचा, बड़ी देर कर दी । किसी से उधार लेकर भी 
इसकी फ्रीस भर देती चाहिए धी, इसे किताब खरीद देनी चाहिए थी। इसकी 
माँ में ते जाने बयालया सहा होगा। 

किर साधा, माँ के एक ही तो बेटा है, जिद पर आ गया होगा । बेचारी 
ब्रु्िया मे एकाप गहना बेचकर ड्रेस वनवा दी होगी । मुझे युढ़िया की विवशता 
पर बड़ी दया आयी । विघार आया, शायद इसने यजमान-वृत्ति शुरू कर दी है। 

बात ही बान में एक दित घर बाली ने कहा, “सुनाजी तुमने ! यह 
हरिमभजन तो बड़ तेज निकला | आख़िर उसने यजमान-वृत्ति शुरू महदी की, तो 
नहीं की । जब माँ ने बहुत कहना, बोलना शुरू किया, तो मजदूरी करती 
शुरू कर दी (” 

“मजदूरी !” मैंने आश्चयें व्यवत किया, "वह तो सेगड़ा है ।” 

“हाँ, किर भी ऐसा दौड-दौड़ कर काम करता है कि जवान से जवान को 
बीए छोड जाता है । दो घण्टे सुबह, दो घण्टे शाम को काम करता है भर आधी 
मजदूरी लेता है ।” हैँ, मेरे सामने हरिभजन की फीस, किताव और ड्रेस दौड़ने 
सगी । उसका चेहरा फिल्म को तरह सामने आने लगा और उसकी आँखें 
मुझे यह कहती हुई प्रवीत हुई, “आप मुझे दान देता चाहते हैं व ! लेकिन 
में हाहगा नही । नहीं लूँगा दान ।” मुझे अपने विचारों पर बड़ा क्षोम हुआ। 

बया-तया सौचा था मैंने उस विकतांग, पर परिथमी छात्र के लिए । 

दुसरे दिन मैं स्कूल गया तो हरिभजन मुझे अपने से भी बडा नजर माया । 
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हार नहीं मानूँगा 
७ 


रामेश्य रसघाल धीमालों 


गा सो नही कहीं सकता हि सास्ठि र खटकों को किलसाो मियां सकता है 
तैेकिन गो जरर कह सकया हे कि मूठ राहके मास्टर को इसला सिसा सकते 
है कि उसकी जिन्दगी टी बदल जाय । 

उसका सांग भा #रिभिजन । सरकारी स्केल की हठी क्लास में फ़्ता था । 
उसके कपडे गर्दे और फेरे 77 थे सथा बाल सु । मैने उसे कभी मुरकराते हृए 
भी नहीं दिया, लेकिन उसके सहपाठियों से पत्ता चला कि यह बहुत शैत्तान 
और हग़सोड है। दीरासा जो ऐसा था, जैसे फुछ नहीं जानता, लेकिन कक्षा के 
सामार्य सड़कों से कमजोर मे था। एक पाँव से लेंगड़ा था और मंद की 
हशियाँ ह7ैनमास की सी उभरी हुई थीं । 

हेरिसजन जाति का ब्राह्रण था । उसका पिता सर चुका था और माँ 
लोगों की परानो-पिसाई करके बड़ी मृश्किल से दो जून पेट भरती थी । 

एया दिन मेंसे सुना, साँ-बेंटे में लड़ाई हो रही है । माँ विवशता से रो 

थी और गसम्रोध फहती जाती थी, “मैने सारी उमर मजदूरी करने का ठेका 
नहीं ले रखा है। अच्छे-अच्छे लखपति माँगते हैं । ब्राह्मण का बेटा है, तो 
मंगिमे में क्या शरम ।” हरिभजन कह रहा था, “अगर मेगवाना ही था, तो 
मृत स्कूल में दाखिल ही क्‍यों करवाया । चाहे मर जाऊंगा, मॉँगूगा नहीं । 

श्रीमती थी ने व्याख्या की, “बढ़िया ठीक ही कहती है। वेचारी अकेली 

। न ज़मीन है, न जायदाद । जो कुछ है, यजमान-वृत्ति ही है। इधर महँगाई 

का जमाना । आज किताब लाओ, आज कॉपी लाओ ! आज ये फ़ीस भरो। 
आज वह फ़ीस भरो। 

मुझे भी लगा जैसे बुढ़िया सच ही तो कह रही है। पर मैं हरिभजन से 
माँगने के लिए कैसे कहूँ ? 
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यह सोचते हुए मुझे भी अपना बचपन याद आ गया । गौली यादें । दर्द 
भरा संगीत ! लगा जैसे में ही हरिभजन हूँ । मेरी भो किसी ने सहायता की थी। 
निश्चय किया, में ही हरिभजन की फीस भर दूंगा, किताबें भी ला दूँगा । 

पाँच-छः दिन बाद तनखझ्वाह आयी | सोचा, हरिभजन की फीस भर दूं । 
हरिमजन की बल्लास में ही मेरा पीरियड था । पता लगाते के लिए पूछा, 
४हरिभजन ! फीस दे दी ?” 

हाँ ।” उसने नीचे देखते-देखते ही उत्तर दिया । 

"मुझे भाश्चयें हुआ। पूछना चाहता था, कहाँ से दी ? पर पृछा नहीं । 
पढ़ाने लगा । पढते-पढ़ाते बीच में ही रुक कर कहा, “जिनके पास किताब 
भही हैं, खडे हो जाये ) 

बेचे सड़खड़ाई । कुछ लडके खड़ें हुए, पर हरिभजन वैठा था। मुझे जैसे 
विश्वास नही हुआ । पूछा, “हरभजन, तुम्हारे पास किताब है ?" 

“जी, हां ।” उसने किताब मेरे सामने की, “यदि विश्वास नहीं हो, तो 
देख लीजिए ।” 

“अच्छा, बैठ जाओ ।” और मैंने आगे पढ़ाना शुरू किया । लेकित मन 
पढ़ाने में नही लगा । सोचा, बडी देर कर दी। किसी से उधार लेकर भी 
इसकी फीस भर देनी चाहिए थी, इसे किताब खरीद देनी चाहिए थी । इसकी 
माँ ते ते जाने जया-क्या सहा होगा । 

फिर सोचा, भाँ के एक ही तो बेटा है, झिद पर आ गया होगा । मेचारी 
बुद़िया ने एकाघ गहता बेचकर ड्रेस बनवा दी होगी । मुझे वुदिया की विवशता 
पर बड़ी दया आयी । विचार आया, शायद इसने यजमान-वृत्ति शुरू कर दी है| 

बात ही बात में एक दिन धर बाली ने कहा, “सुनाजी तुमते ! यह 
हरिभजत तो बडा तेश निकला । आख़िर उसमे यजमान-वृत्ति शुरू नहीं की, तो 
नहीं की । जब माँ ने बहुत कहना, बोलना शुरू किया, तो मजदूरी करनी 
शुरू कर दी ।” 

“मजदूरी !” मैने आश्चयं व्यक्त किया, “वह तो लेगा है।' 

“हूं, फिर भी ऐसा दौड़-दोड कर काम करता है कि जवान से जवान कौ 
पीछे छोड जाता है। दो घण्टे सुबह, दो घण्टे शाम को काम करता है मौर आधी 
मजदूरी लेता है ।” हैं, मेरे सामने हररिमजन की फीस, किताब और ड्रेस दौड़ने 
लगी । उसका चेहरा फिल्म की तरह सामने आने क्षया और उसको आँखें 
मुझे यह कहती हुई अतीत हुई, “आप मुझे दान देना चाहते हैं म ! लेकिन 

मैं हार्ंगा नहीं नही लूँगा दाव ।” मुझे अपने विचारो पर बड़ा कोम दुआ । 
बया-क्या सोचा था मेने उस विदलाय, पर परिथमी छात्र के लिए । 

दूसरे दिन में स्कूल गया तो हरिभजन मुझे अपने से भी बहा तजर आया | 
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मूक प्रेरणा 
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जी० यी० आत्ाद 


मेरा स्वानारयर एक सगदेश रथाने वर हो गया। गहटी रवास छटहटर के रामीय 
और रेस गया बस माय के बीगे अगरियव था। ये विद्यालय भी अब मसिद्िल 
में कोई और हाई से हॉगर सेमेटरी सके बढ़ा दिया गया था। स्थानीय झाप्ों 
गी अवक्षा समीपरथ और द्रस्थ गांयों के छोतच अधिक झा में आते थे । 
विद्यालय के लिए यहाँ पर्यात्गा भवन नहीं शा और ने उसके विकास एवं 
विख्ार के लिए भूमि ही। पा्व में रेलमार्ग था सो सम्मुरा राजमार्ग । छात्रों 
के सेलादि के लि परमप्सि ग्रीड्रॉंगय सष्टी थे। प्रसानाध्यापक को सेलों में 
बड़ी रुचि थी । उन्होंने छात्रों में भी उसे जागृत किया किन्तु स्थान का अभाव 
एक समस्या थी। सिद्यालय के मुग्य भवन और रैलमार्ग के बीच एक ऊँचा टीया 
था | प्रधानाध्यापक में मस्तिष्क भें सग्भवसः एक गोजना थी ) थे अवसर साहा 
करते, “क्या करें यार, रोल के लिए मेदान नहीं है वरना गूब गेल सेलते 
ओऔर दूसरे रकलों से हम मेच लेकर जीतते भी । अनेक अवसरों पर उन्होंने 
ये बिचार कहे । एक दिन ये स्वयं दो नौकरों को लेकर उस टीज़े की मिट्टी 
काटने के काम पर खड़े हो गये । छूट्री का समय हो रहा था, उन्होंने नौंकरों 
बड़ी ही सहजता के साथ कहा, “ऐसे नहीं ऐसे '** *** इसे इधर से काटो । 
यह कह कार घेंती स्वयं अपने हाथों में धाम कर मिद्ठटी काटने में जुट गये । 
छूट्टी हुई, लड़के! नये काम को होता देख चारों ओर इकट्ये हो गये । कुछ देर 
वे खड़े-खड़े देखते रहे और फिर बड़े संकोच से उन ग्रामीण छात्रों ने सहज ही 
मानों मृक प्रेरणा ग्रहण कर प्रधानाध्यापक जी से कहा, “लाइए, हमें दीजिए, 
हम खोद दें ।” वे तत्काल वर्जना का भाव व्यवत्त करते हुए बोले, “नहीं, नहीं ! 
यह तुम्हारे वस का नहीं है और अब थोड़ी देर में तुग्हारे जामे का समय भी 
होने आया ।” ये बच्चे रेल से अपने गाँवों को जाते थे। छात्रों ने बड़ी 
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नपश्नता से, विन्‍्तु दृद़ता से बहा, “नहीं साहब, अभी गाडी आने में आधा धण्टा 
शेप है। जैसा आप बतायेगे वैसा ही खोद देगे ।” प्रधानाध्यापक जी ने उन्हें 
संकेत देते हुए वहा, “इसे ऐसे सोदो ।" थे अपने हाथ की धेती जमीन पर 
रखवर अलग राडे हो गये और कहने लगे, “है बड़ा मुश्किल"''बहुत बड़ा है 
ने! परस्तु यदि साफ हो जाय तो स्कूल की सूरत बदल शायेगी ।” बच्चों ने 
प्रसप्त बदन से मुक्त सहसति व्यवतत की और बिना किसी के कहे एक-एक कर 
अनेक उस काम में जुट गये । स्वाभाविक अनुदर्तत को विचित्र दृश्य था । 
सब्ध्या घिर रही थी। गाड़ी आने का समय हुआ । बच्चे स्वतः काम छोड़कर 
घल दिये ! रिसो ने छिसी को कुछ नही कहा । दूसरे दिन सवेरे देखा, ज्यो- 
ज्यों बचे आते गये, प्रधानाध्यापक थी को ड्ृपि भूमि के कार्यकर्ताओं के 
साथ उस टीवे पर काम करते देश वे भी उनका अमुकरण करने लगे। उस 
दिन धार्यता के पश्चात्‌ प्रधानाध्याथक जी ने कहा, “तड़कों को सेलने का बड़ा 
शौप है। हम उनमे इसकी फीस भी लेते हैं किन्तु मजबूरियों से व्यवस्था नहीं 
कर दाते । दसमे मैं अपनी ही गलती मानता हूँ । मेरी कोशिश है कि यह जो 
ऊँचा टीवा हमारे बीच में खड़ा है यदि हटाया णा सके और इस भूमि को हम 
समतल बना सकें सो हमारा काम वन जायेगा। हालौकि यहू बहुत कठिन 
है। मेने हग कार्य को प्रारम्भ किया है । जो बच्चे सबूत लगते के पूर्व या बाद 
में अबबा अन्य समय में अपना कोर्ट काम हज किये बिना कुछ योग दे सके तो 
अधश्य दें ।४ उस दिन के वाद मैंने देसा कि कोई छात्र ऐसा नही था शिसने इस 
यज्ञ में आहुति ने दी हो । काम करने की प्रतिस्पर्डा थी, दृढ़ता थी, लगत थी ! 
म्ध्यान्तर भे भी ये लोग अपना भोजने कर इस काम में जुट जाते। सबसे 
आश्चर्यजनक बात थी कि उनके अभिमावक्र विना किसी आ।भन्‍्त्रण के आते 
और प्रत्यक्ष एव परोक्ष रूप से इस काम में अपना योग देते रहते । परिणाम 
यह हुआ कि मृछ ही महीनों में वह विशाल ठोस दीया उतर कर धरतों पर 
आ गया मानो यथार्थ को समय रहते उसने पहचान लिया हो | 

में बहुत पहले वहाँ से बदलकर कई नये स्थानों का सरकारी खर्च पर 
अनुभव कर आया हूँ ओर अब वह से कुछ ही दूरी पर एक शहर के स्कूल 
में हैं। लिकित जब कभी उस राजमार्ग या रेलमार्ग से निकलता हूँ तो देखता 
हैं उम टीवे छो जिसे छात्रों ने सामूहिक परिश्रम से असलियत पर उतर आने 
क्री विवश कर दिया था। उसके सामने एक रग-मच, वाजू में कुछ अध्ययन 
कद और पएर्व में विकसित कृषि भूमि दिखायी देने लगी है । 

में 'कँसे भूलूँ' इस घटता को ? एक मूक प्रेरणा ने सामूहिक जन-कह्याण 
के यज्ञ को सफल बना दिया । 
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त्यागपतन्न 
के 


धग्ट् किशोर शर्मा 


सगे लोग, सया परियेश और मेरा संकोच-ए्लथ मग**** किसी तरह में 
विद्यालय की सीमा में प्रधानास्यापक जी के कक्ष को सहमी-सहमी दृष्दि से 
पोजता हुआ आगे बढ़ रहा था। लोक-रोेया आयोग से चयनित होकर # प्रथम 
बार विद्या की सेया के पच्चिन भाव से भरा हुआ कार्य भार ग्रहण करने आया 
धा। किसी प्रकार मुझे प्रधानाध्यापक जी के दर्शन हुए और फिर अन्य 
अध्यापक साधियों फे, किन्तु यहू सब मिलन-अभिवादन इतना क्षणिक रहा कि 
था गये, “आइए' और मुस्कान के अतिरिक्त कोई दूसरी बात ने हो सकी । 
प्रार्थना का कार्यक्रम आरम्भ होने वाला था । 

प्राथंना के बाद एक अध्यापक महोदय ने मेरा कुछ प्रारम्भिक परिचय 
छात्रों को दिया और फिर उन्होंने विशेष परिचय के लिए मुझे ही बोलने को 
आमन्त्रित किया । मैं स्तव्यध रह गया; किन्तु मना न कर सका और 
१० मिनट की एक छोटी-सी वक्‍तृता दे डाली जिसका परिणाम यह हुआ कि 
दूसरे दिन से प्रधानाध्यापक जी ने मुझे प्रतिदिन प्रार्थना के पश्चात्‌ छात्रों के 
समक्ष १०-१५ मिनट की नैतिक चर्चा करने का कार्य सौंप दिया । 

छः: माह वीत गये । एक दिन मैं पाँचवाँ कारलांश पढ़ाकर कक्षा से बाहर 
आया था कि देखा कक्षा १० के कुछ छात्र मॉनीटर सहित मेरी ओर ही आ 
रहे हैं। में इस कक्षा का कक्षाध्यापक भी था । बालकों ने दयनीय रूप से 
अपनी समस्या इन शब्दों में प्रस्तुत की, “देखिए साहब, हमारी कक्षा से 
चपरासियों ने मेज़ें हटा दी हैं। बतलाइए तो अब हम वस्ते कहाँ रखें, कंसे 
पढ़ें ?” कारण बताया गया कि प्रधानाध्यापक जी का आदेश हुआ है । आदेश 
के सामने मेरे पास छात्रों को आश्वासन देने तथा प्रधानाध्यापक जी की आज्ञा 
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का पालते करने के लिए कहने के अतिरिक्त कुछ ने था। मैने उन्हे समझासा- 
बुझाया ओर दूसरी कक्षा में पढ़ाने चला गया । 

मैंने सोचा हि समस्या का समाधान हो चुका । दिन बीत गया। मैं 
निश्चिन्त था। दूसरे दित यधासमय विद्यालय पहुँचा। भ्रार्थना से पूर्व ही छात्रों 
की उपस्यिति अदित करने रा वियम था। कदा में गया तो बुछ आश्चर्य हुआ 
और विपांद भी । बच्चे अपने बरते लिये हुए सड़े थे। आज वहाँ ह्टूल भी नही 
ये। अध्यापक की मेज व बुर्सो अवश्य यथावत्‌ थीं। छात्रों की शिकायतें 
बरगाती प्रपातों की तरह सबके मुखो से वेगपूर्ण प्रवाहित होने लगी । इस कार्य 
के पीछे मैंते प्रयानाध्यापक जी की किसी प्रशासविक कठिनाई का अनुमान 
किया जिसमें अध्यापक द्वारा हस्तक्षेप किया जाना अनुचित है। अतः छात्रों 
को मैंने शोध ही फ़र्श विछवा देने तथा स्वय ही मेज व कुर्सी हटवाकर फर्श 
पर ही मैठते का आश्वासन दिया तया उन्हें शान्विनिकेतन एवं गुरकुल आदि 
मस्थाओं का संक्षिप्त परिचय देते हुए सादगी का महृत्त्व बताया । तदन्तर 
प्रार्पेना स्थल पर पहुँचने के लिए सभी विसणित हो गये ! 

कक्षा में बालक सभी प्रकार के होते हैं--उच्छू सत एवं विनेश्र । विनम्नो 
वी उच्छू सलता भी कमी-कर्मी साथियों के संस्ग से अ्रतिक्रिया के रामम उम्र 
आती है । प्रार्थना के पश्चात्‌ पुस्तक वे डायरी लेशर जैसे ही मैं बक्षा में पहुँचा 
तो देसा कि वहाँ कोई छात्र नहीं था । एक साथ अनेक भाव उत्पन्न हुए-- 
शायद प्रधानाष्यापक् जी से मिलने गये होगे, शायद अभी पानी पीकर आ रहे 
होंगे, किसी दूसरे कक्ष में तो बैठने का प्रबन्ध नहीं कर दिया यया है । आदि, 
आदि । राहसा मुझे एक छात्रा (कक्षा में एक छात्रा भो थी) बरता लेकर जाती 
हुई दिप्तामी दी। मैंने उसे बुलाया और अन्य छात्रों के सम्बत्ध में पूछा । भात 
बर दु ख हुआ कि छात्र फुर्सी व सेजो के अभाव में क्षोमबश घर चले गये है । 

मैंने छात्रा को रोक लिया और कक्षा में जाकर यथाक्रम पढदाना आरम्भ 
कर दिया । कक्षा की स्थिति की सूचना चपरासी द्वारा प्रधानाध्यापक जी को 
भिजवा दी । गेरा विश्वास था कि यह बास-निवेन्ध सामयिक है। इधर आज 
कुछ प्रघानाध्यापक जी से मिलकर व्यवस्था करूँगा तथा मार्गें मे कोई छात्र 
मित्र गया सो धममाऊँगा ! 

प्रथम कालाझश वीता। धार कालाश मुझे लगातार पढाने पडते थे | चौथा 
कालाश पढ़ा ही रहा था कि चपरासी ने प्रधानाध्यापक जी का बन्द पत्र मुझे 
दिया और एक पंजिका पर हस्ताक्षर लिये। मेने उसे साम्रात्य पत्र ही समझ 
कर अपने हाथ में वगी पुस्तक में खो लिया, किन्तु कार्याश की सक्राष्ति एर 
विश्वाप्र के रमय जब मैंने उसे खोला तो मस्तिष्क झृत्य हो गया, आपों के सामने 
अंधेरा छा गया, और शरीर पश्ीवा-प्सीना हो गया! । प्न झे सेरे प्रति बारोग 
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लगाया गया था कि मन ही छोत्ों को बहकाकर हैड़साख करागी हे । रखष्टी- 
पारण भय सके देगा है । सप्टीकरण ! लेंस लिख सकता था, कविता, कहानी 
और शकांको भी, किसु स्पीकर श लिरासा तो दर, मैसे किसी का लिया हुआ 
रेप्टीकरण उसे समय तक सही घटा था । और फिर छस बान का रघ्टीकरण 
गया जो रखम॑ मु्से ही रपट मे हो । दुछ्त मे मेरे हदम को मिभो”ड कर आंखों 
गे सजस बना दिया । 

स्टाफ मे में काया । सभी सा की मान उन जक भी और सास्लना गर्यी 
भी। आकऊ्राश में मरा हृदय उ्ता रहा था। प्रयानाश्यापक जी से बात 
ईसे कर, या सो निर्णय से भुकझे थे। बस, उस दिन में सिभार-शन्प बिचारक 
की सी मुद्रा में दी रखा । एक कासाश में और पट़ासना था । गया, किस्तु कुछ 
पढ़ा से सका । 

स्कायी रहता था। भर जाकर सर्वशरणदायिनी राट पर लेट गया । 
मेने भोजन सही किया बसोंकि उसकी :सछा भी नहीं थी। मसििष्क में एक 
ही पिल्या थी कि उत्तर कया लिसेी / गीसे लिख ? यह चिधारता हुआ ही सो 
गया । 

अपने काम से रात शायी और चली गयी। दूरारे दिन प्रातः जब उठा 
तो ऐसा लगा मानों किसी आलोकमय शिगार से समोमय गत में जा गिरा हूँ । 
अब मुते पुनः भिन्‍ता अपने तीसे और झछूर पंजों से कनोटने लगी थी । 

धीरें-चीरे मरी आत्मा मे एक उपाय सुझाया । में अकथ विश्वास से भर 
गया । स्पप्टीवारण लियाने के लिए उठायी हुई लेगानी और काग्रण को मैने 
एक ओर रस दिया और उत्साहपुर्वक दैनिक कार्य में लग गया । 

समय पर विद्यालय पहुँना । साथियों ने प्रण्म किया, “लिख लाये स्पष्टी- 
करण ****** दिलाओ ? ” गम्भी रतापूर्वक म॑ने उन्हें प्रार्थना के पश्चात्‌ दिखाने के 
लिए कहा । प्रार्थना हुई। कार बधि कक्षाओं का खड़ा हुआ छात्र-दल । कक्षा 
१० के छात्र भी उपस्थित थे (जबकि एससे पूर्व दिन कक्षा में कोई नहीं गया 
था) | बस्ते कन्‍्धे से लटके हुए, राभी हाथ जोड़कर ईश-प्रार्थना में मग्त । दूसरी 
ओर पंम्ितवद्ध अध्यापक साथी और कुछ हटकर श्रीमान्‌ प्रवानाध्यापक जी । 

प्रार्थना की समाप्ति पर एक अध्यापक जी ने छात्रों को दैनिक समाचार 
सुनाये । अब मेरा ब्वाम था, नैतिक चर्चा करने का । आगे बढ़ा | छात्रों को 
सम्बोधित करते हुए मैने ये शब्द कहे : 

"प्रिय विद्याथियों ! गत छः माह से मेने प्रार्थना के इस पविश्न स्थल पर 
खड़े होकर आपको चरित्रवान और शुभ संकल्पवान बनने की शिक्षा दी है । आज 
उसकी परीक्षा का दिन है। श्रीमान्‌ प्रधानाध्यापक महोदय का विश्वास है कि 
कल वाक्षा १० के छात्रों को मैंने ही बहकाकर हड़ताल करायी थी। उन्होंने 
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इसका स्पध्टोकरण भी मुझ से माँगा है | मैं स्वर्य ऐसे कार्य की शिक्षक-गौरव के 
अनुरूष नहीं समझता । इसलिए यदि मंने कक्षा १० ही नहीं विद्यालय के किसी 
भी छात्र से कभी, कही, किसी भी प्रकार की सस्था के अहित या सस्था कर्म 
चारियो के विरद्ध कोई वात की हो अथवा किसी भी रूप में उन्हें बहकाया 
हो तो विधालय का कोई भी छात्र आगे बढ़कर निर्भोकता से यह कहे । में 
विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी उस छात्र के प्रति कोई दुर्भावना नही होगी । 
साथ ही मैं घोषणा करता हूँ कि ऐसा होने पर में अभी शिक्षक-पद से त्याग- 
पत्र देकर चला जाऊँगा; क्योकि ऐसी स्थिति में में स्वयं को शिक्षक बनते का 
अधिकारी नहीं मानूँगा । में इसके लिए आपको ५ मिनट का समय देता हूँ ।" 

समस्त विद्यालय नि स्तब्य था तथा श्रधानाध्यापक जी कुछ विचलित । 
एन० डी० एस० आईं० जी ने प्रधानाध्यापक जी की विकलता था उनके सकेंत 
को पाकर छात्रों को कक्षा में जाने का आदेश दिया और छात्रों पर अनुशासन- 
कारिणी छड्टी के कुछ प्रहार भी किये । भगदड़ आरम्भ हुई । मैंने देखा कि 
यो तो बात अधूरो हो रह जायेगी । कात्मविश्वात्त और साहस के साथ पहले 
मैने एन० डी० एस० आई० जी को और फिर छात्रों को सम्बोप्ित किया, 
“यद्दि तुम्हारे हृदयों भे मेरे प्रति किचितु भी श्रद्धा है तो मेरा आदेश है कि 
कोई भी छात्र ५ मिनट तक अपने स्थान से विचलित मही होगा । यह रामय 
तुम्हारे विचार करने और निर्णय करने के लिए दिया गया था, कर्तव्य भूमि 
से भागते के लिए नहीं ।” शब्द कुछ उच्च स्वर से वहे गये थे । और मैने 
देसा कि विध्ालय के छात्रों के भागने हुए बदम यरत्र की तरह एक गये । राब 
धुन. पूर्ववत्‌ कत्तारों में भा गये और एक साथ ही. वोल उठे, “नहीं ! आपने 
ऐसा कभी नहीं कहा ।"/ 

मेरा वक्ष गवे से फूल उठा । प्रत्यक्ष स्पष्टीकरण दिया जा चुढा था। 
मैंने उन्हें कक्षा में जाते की अनुशा दे दो और पीछे हटकर साथियों वी पतित 
में खड़ा हो गया | एक ही विचार मेरे मानस्त में तरगित हो रहा था वि बालरो 
की आत्मा कैंसी निश्छझल और निविकार होतो है। ईश्वर ने उनके हृदयों को 
विशुद्ध सत्य से ही गद्मा है। यह समाज ही बाद में उनदे सत्य-रवभादी सन 
पर असत्य का लेपन करता है। या तो शिक्षक को पाकर ये पन्‍्य होते हैंया 
इन्हें पारुर शिक्षक ही धन्य है ६ 

जीवन में जब कभी यह घटना सुझे स्मरण हो आती है, में शिट्षाक के ब्तब्य 
की गुश्ता और पवित्रता से मर उठता हूँ। वस्तुत: उस दिन बालन के सत्य 
ने मुझे शिक्षा-विभाग के थ्रति तीत्र प्रतिक्रिया, अपने जीवन के प्रति बुण्दा एव 
शिक्षक-धद के प्रति हेय कुत्मा की भावना से बचा लिया था। मेरे शिक्षक 
जीवन के मे क्षण मेरी स्मृति की अमुल्य निधि हैं। भला इन्हे इंसे मूर्ख । 
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सीता अपगप्रयासत 


श 


अम्ट्बर १६६५ की बाल है । में बियालय के स्टाफ़ थे ५०-६० छात्राओं 


मे एक दल को लेकर शाहुपुरा से अजमेर, जयपुर, भरतपुर, आगरा, दिल्‍ली, 


कार्यक्रम के अनुसार भरतपुर से फ़तहपुर सीकरी होते हुए सीधे आगरा जाना 
था। जयपुर में सुना था कि भरतपुर व फ़तहपुर सीकरी से आगे आगरा के 
रास्ते में तेरह मोरी बांध के किसी नाले में बाढ़ आ जाने से रास्ता कुछ दिनों 
से बन्द है । भरतपुर में ही बस ड्राइवर को स्टेण्ड जाकर रास्ते के सम्बन्ध 
में अच्छी तरह पता लगा आने को कहा । उसने लौटकर बताया कि १०-१२ 
दिन से रास्ता बन्द था पर अब पुनः चालू हो गया है । हम लोग निश्चिन्त 
होकर फ़तहपुर सीकरी के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थानों को देखकर तीसरे पहर 
आगरा के लिए रबाना हुए । बस तेज़ी से दौड़ रही धी और हमारा मन भी 
उस युग की ओर दोड़ रहा था जब राणा सांगा ने बाबर से खानवां के भयंकर 
युद्ध में टक्कर ली थी। फ़तहुपुर सीकरी के अवलोकन से स्मृतियाँ हरी हो 
गयी थीं, मस्तिष्क में इतिहारा के पृष्ठ पलट रहे थे । बाबर का आना, राणा 
की पराजय, अकबर का मुग़ल राज्य की नींव भारत में जमाना, उसकी न्याय- 
प्रियता, राजनीतिक कौशल तथा विलासिता के अनेक क़विस्से फ़नहपुर सीकरी 
के भव्य भवनों को दिखाते समय गाइड द्वारा सुनाये गये थे । मन उन्हों में 
रमा हुआ था कि अचानक घरंटि के साथ हमारी बस जंगल में रुक गयी। 
नज़र उठाकर देखा तो बुद्धि चकरा गयी। वीराने में सड़क पर बसों व ट्रकों 
की लम्बी पंकित लगी हुई थी, खटका हुआ कि बाढ़ की समस्या हल नहीं हुईं 
मालूम होती । तुरन्त ड्राइवर एवं एक अध्यापका को आगे जाकर ठीक से पता 
लगाकर आने को कहा । अंदेशा सत्य निकला । ड्राइवर ने बताया कि आधा 
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मील तक बसें थ टुक्े पड़ी हैं और आगे रास्ता बन्द है। फतहपुर सीकरी के 
आनन्दमय अमुभय के पश्चात्‌ आगरा और ताजमहल के पभ्रवल आकर्षण से 
पूदा दक्त अभिमूत था तथा इस व्यवपान से सभी सिप्न हो उठे । सूर्य अस्त हो 
चुका था और यह सोचकर कि रात को ऐसे असुरक्षित स्थान पर बालिकाओं 
के साथ पढ़ें रहना अनुचित होगा, मेने ड्राइवर को समीप के किसी गाँव में 
ले चलने को कहा और छात्राओं को समझा दिया कि सुबह वापस यही आकर 
आगे बढ़ने की युद्दित सोचेंगे । 

सपीप ही डिःराजली नामक एक कस्वे मे पहुँच कर बस्ती से बाहर एक 
इण्टर कॉतिज में ठहरने की व्यवस्था की, सामान उतार कर भोजन बनाया । 
खासीकर आगे के कार्यक्रम पर विचार-विमर्श हुआ | स्टाफ व छात्राएँ किसी 
तरह आगरा देगे बिना वापस सौट जाने को तैयार न थी। अस्त में यह 
निश्चय हुआ कि यथासम्मव आगे बढ़ने का ही प्रयास किया जाय । 

अगते दित सूर्योदिय से पूर्व ही पूरे आत्मविश्वास के साथ हम लोग चल 
पड़े । आध पण्टे में बाढ़ के स्थान पर पहुँच गये और सब लोग उतर पड़े । 
दूर-दूर तक पानी ही पाती थ्रा। रेल को पटरी टूटी पडी थी, मरम्मत का 
शाम मम्थर गति से घालू था, सड़क भी कोई आध मील तक दूढद गयी थी, 
गहरे गइढ़े व दलदल हो रहा था और अभी भी सइक पर बही-कही एक-एक 
बालिए्त पानी बहू रहा था। दलदल में कई द्रकें बुरी तरह फँसी हुई थी, 
एक ट्रक को हटाने की पूरी कोशिश जारी थी क्योकि उसके हटने पर ही सडक 
वो आवागमन के योग्य बताने का प्रयास क्रिया जा सकता था। बसो और 
द्रुकी के कितने ही चालक असहाम खड़े थे । हमने सडक पर पैदल जाकर देखा, 
रास्ता पैदल पार किया जा राकता था और एक फर्लांग तक यदि थीडी पढ्टी 
पर पत्थर तथा लककड़ डालकर गड्ढे भर दिये जायें तो धीरे-धीरे साली बस 
भी निकलने की सम्मावना है। यह मालूम होते ही निराश दल के चेहरे आशा 
से चमक उठे और हम सब ने तुरत्त लक्कद तथा पत्थर डालकर गहढ़े भरता 
शुरू किया । कतार की कतार बालिकाओ को उत्साहपूर्वक गदूदो में ईट, पत्थर, 
लबकड़ डसते देख पास खड़ें ड्राइवरों व अन्य पुरुषी को लज्जा अनुभव हुई 
और थे बाहते लगे, “आप लोग हमें शमिर्दा न करें, इन छोटी बच्चियों से 
आप पत्थर शलवायें यह हमे अच्छा नही लगता |” मैने कहा, “आप लोग ४-६ 
दिन से महा पड़े हैं ओर दो दिन पी० डब्ल्यू० डी० के भरोसे और भी बे रह 
सवते हैं पर में इस लडकियों के साथ यहाँ पड़ी नहीं रह सकती । इसलिए 
हमे तो राह निकालनी ही होगी ।" 

अन्त में उन सब से भी काम शुरू किया, श्रत्ि ट्रक २ रुपया चन्दा कर 
मजदूर भी लगाये यये । अब काम अच्छी गति से आरम्भ हो गया और फेंगी 


कस भूलूं | ११३ 


हुई रुक डुबा लिकेख गयी साय मैने डायवर को राइसा ठीक-ठाक होते ही गाड़ी 
से आने की हिदायव इक छोचाओं के। साथ रसासा हई । उस पार जाकर 
छाया में मद और गान्यजाकर समंस काटने रागे । दोगहर के ११ बज गगे, ने 
गाने का धो, ने सोनी का डिकराना । अझा में छाभाओं थे अन्य अध्यापिकाओं 
गो उस पार छोट़वार में साधस आयी । सवम करीबन्करीब पूरा हो चुका था 
परस्तु ड्राइवर सहने जे हिमय स्ठी कर रहा था । उसका सहना था कि 
पहले दानाक गाटडियां निकल जाये सब आगे बहू । पर्स मेरे यह समझाने 
पर, कि हमारी सी बस सो सिकेस खबदी है सेकिन इसे पुरानी ढ्ुकों में से 
मगर सदि फिर फ्से गसी सो हमारी सब सेहनलस बेकार हो जायेगी, बड़ी 
कडियाई से हायर भेरे साथ बस सेकर बढ़ा । दसलदल में आते ही पत्थर 
टसिसकले लगे, बस शलने लगी ओर पूरा जोर लगाने पर ही बड़ी कठिनाई से 
देलदल यासे टुकड़े से साहर निकली । 

उपर बस का आते देश सबसे खुझी से उठलना वे चिल्लाना शुरू कर 
दिया । किसी ने टाइयर की जय बोली किसी से बजरंगबली की । किसी ने 
मनीसी मसायी तथा किसी ने प्रसाद बोला । करीब आभा मील जाकर बसा 
ठहरी । बालिकाएं दौडुकर बस में चर गयीं और मृथ से लिपट गयीं। इतने 
पानी के बीच भी सबका प्यास से बूरा हाल था। कोर्ट १ मील आगे साफ़ 
पानी के कुएँ घर बस रोककर सबसे पानी विया और "मंजिल तेरे पग चूमेगी, 
आज नहीं तो कल गाते हुए आगे बढ़े । 

आज भी बाद का बह दृष्य, दलदल और पानी को पार कर आगे बढ़ 
जाना भुलाया नहीं जाता । साथ ही उस अनुभव की स्प्ृत्ति हमें सदा साहस, 
आत्मविण्यास व सामुहिक श्रम द्वारा बड़ी से वड़ी बाधाएंँ पार करने की 
प्रेरणा देती है । 


दृढ़ इच्छा दाक्ति 
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भागोरद भागंव 


विद्यालय में एक पयेटन समिति गठित की गयी । इस समिति में में और 
एक अन्य साथी अध्यापक थे । शीतकालीन अवबराश में शेक्षण्िक प्रयंटन भी 
मोजना बनायी गयी । अवकाश कौ एक प्रात. बेला में सौ से अधिक छात्र व 
जुछ अध्यापक पर्मेटन के लिए रकाना हुए। उल्लास व उम्रयों में डूबे छात्र 
किन्ही गीयो की कहो को गुनशुनाते हुए याध्रा वे जनुमवों की सुराद कर ह्पसा 
में डूबे थे। 

पयंटक दल के एक नेता के रूप में इस सम्बी शेक्षत्रिक् यात्रा से मेरे 
अनेक अविस्मरणीय क्षण व अनुमद जुड़े है। यहां उन अनेकों अनुभवों में से 
केवल एक का उल्तेस ग़मीचीन होगा । 

प्रात: अलवर से चले थे । ऋुनुवसीवार देखते हुए हम देहसों सगर में 
आ गये । सम्ध्या तक राजधानी भ्रमण करने ने एश्चात्‌ रात्रि दिप्राम के लिए 
एक विधामशाता में ध्यवस्था को ओर छात्र विधाम करने सगे।॥ जुछ्ठ समय 
पश्चात्‌ ही एक छात्र में आकर सूचना दी कि एरू छात्र अस्वस्ष है। मैं सुरख 
उस छात्र के पा्म गया। उसका शरीर छूकर देसा । बढ गरम था तदा मस्तशः 
जल रहा पा। मैं चिन्तित हो उदा | रात के र्यारह बज थे। !॥$8 #।/ 
0९ से मैने कुछ पृद्नछाट८७5 छात्र को दो ओर दो छात्रों को विशेष देसरेस ढे 
लिए बहा । अरवस्य छात्र से पूछताए करने पर ज्ञात हुआ कि गुछही दिनों 
पूरे उसे टाइफाइड हो चुका है और वह काफ़ी कमजोर है। यह जान 
.बिन्‍्ता हुई कि टाइफाइड कही रिलेप्स न हो जाय । छात्र बे मात्रानदिता पर 
भी क्रोष आया हि जिन्‍्टोने बोमारों से उठे व नि्ंध छात्र को इस रम्यो 
यात्रा वे लिए दिस प्रक्वार भेज दिया ? सलाह को गयी हि ब्रनों ठो झारा 
शेप शुरूआत है । अठएवं बीमार छात्र शो सेशर आरे बद्ता उचित ने होगा, 


इंद्र प्रुयू | हर 


अतगय छाप की सापस असयर सौटा दिया जार मा उसके स्थानीय रिप्तेदारों 
के पास छोड़ दिया जाग। उात्र की बड़ी बहने बेहली में की विवाहित थी । 
छाभ से का गया कि यह अपनी बहने का बला दे ताकि उसे सहां छोड़ आया 
जाय। ट्ाप फूट-फूटकर रोने लगा | आंगू उसके समसे की ने थे। सोचा घायद 
उसे अपने माला-विता याद आये हैं ओर सकसीफ़ अ्षधिक है; किस्तु उससे 
इडसा था साथ स्पाद रब से बहा, “में आप सभी के साथ श्रीनगर सके 
भस्वंगा । रास गुजरने की प्रसीक्षा की ओर प्रातः इस सम्बन्ध में कोर्ई भी 
परिणय लेने का निश्मय किया | प्रालः छात्र काफ़ी स्वस्थ नजर आया। छात्र 
के आग्रह पर दो अन्य ठाझ्ी की थिशेध निगरानी में उसे लेकर हम आगे बढ़े । 
परताल के सिकद फिर उसे सैेज बुसार हो आया । एक कस्बे से गुजरते हए 
एक रास पर इेडकांस कया लिए देसवार बस रोकी । आक-टाइम में सरकारी 
शॉब्दर को जगाया, छाोथ के लिए दयाद्र्या सी और आगे बढ़े । दूसरे दिन 
छात्र फिर स्वस्थ था । पद्ानकोट में बह अधिक बीमार नजर आया । निश्चय 
किया गया कि पठानकोद के सरकारी हॉस्पिटल में छात्र को भरती करा दिया 
जाय ओर श्रीनगर से लौटते हुए अपने साथ से लिया जाय । दस प्रकार छात्र 
को आराम मिलेगा और बह ठीक हो सकेगा । विचार इस दृष्टि से उत्तम 
ही था, किन्तु छात्र ने पृन. उस प्रस्ताव को उसी दृढ़ता और करुणाई के साथ 
अस्वीकार कर दिया । मजबूरन उसे भी साथ लेकर आगे बढ़े । एक आशएचर्य 
का अनुभव किया गया । ज्यो-ज्यों श्रीनगर निकट आता गया, छात्र अधिक 
स्वस्थ और प्रफुल्लित नजर आया। श्रीनगर पहुँचने पर तो वह पूर्ण स्वस्थ 
हो गया और सभी छात्रों के संग कड़कड़ाती ठण्ड में गुलमर्ग गया, टटदू की 
सवारी की, रुई-सी धरती बर्फ़ देखी । छात्र की श्रीनगर तक पहुँचने की 
बलबती इच्छा शवित से हम चमत्कृत हुए । छात्र को डॉक्टर की दवा ने नहीं 
उसकी इच्छा शषपित ने ही स्वस्थ बनाया था । 
बालकों को तो हम अमेक बातें सिखाते ही हैं किन्तु इस बालक के 
आचरण रो दृढ़ इच्छा-शव्त का जो चमत्कार मुझे देखने को प्राप्त हुआ वह 
रे लिए कम महत्त्वपूर्ण शिक्षा नहीं है। ऐसी अनेक बातें वालकों से 
शिक्षकों को सीखने के लिए मिलती हैं। किसी भी कार्य में कठिनाई आते 
ही मुझे यह प्रसंग याद आ जाता है और हृदय एक अदटूट साहुस से भर जाता है । 


कप्तान 
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विसेसा भटनागर 


अवंटूबर का महीना थां। माध्यमिक क्स्याशालाओ की छात्राओं गी 
सल-कूद प्रतियोगिता प्रारम्भ होने में वरीब एक महीता बारी था। प्रत्येव 
शाला की छात्राएँ व अध्याविकाएँ जी-जान से सेलों के अम्यास में लगी हुई 
थी। मैं तथा मेरी एक और सहेली अपनी शाला की 'सोन्‍्सो' भी टीम मी 
इन्चार्ण थी । हम दोनों ने मद में दृढ़ विश्वय किया था कि हुए भी हो इस बार 
'लो-सो' का मंच अवश्य ही जीतना है जो गत वर्ष जीत कर भी हार गये थे 
(बेवल एक पॉटण्ट से) । हमारी शासा में गेल के मैदान वा अभाव था । 
छात्राएँ सीमेण्ट के पक्के आँगन में ही अम्यास क रती थी। प्रतिदिन उस अगिन 
में गिरने से छात्राओं देः जगह-जगह चोट आ जाती थी । बी पुटने पर के 
मौँस को फाइ कर खून चमक उठता था, कभी कोहनी तथा टसने पर संगी 
चोटों से खून की दो-चार बूंद आन में टपक पड़ती थीं। लेकिन बालिकाओं 
में ऐसा उत्साह भा कि चोटो की परवाह ने करके भी सेसती रहती थी । 
शायद उनकी चोटों कर दर्द उनके चोट सगे अंगो मे कम और द्वमारे दिख में 
अधिक होता घा । 

रविवार का दिन था । शाला बन्द थी। परसु 'यो-सों' को टीम वा 
अभ्यास जारी धा। दिन के करीब दो बजे थे। हम अपनी टीम जो उसी 
पके आयन में अम्यास बरवा रहे थे। सेडिन आज मेच्र उस नहीं पा रहा 
था। टीम की कंप्टिन, जो अविदिन पंच मिनट का समय अहे ली ही सेती थीं, 
आज दो-दो, तोन-सीन मिनट में ही आज्ट हो रही पी, वह हाफ भर धर 
बर देंठ डातों थी। हम दोनों का अनुमान यह था हि वह दह अधिष छदी 
है । २० मिलट के रेह्ट के आद सेल फ़िर शुरू हुआ । शह्ाएर डट्टित से छते- 
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सेलसे गिर गयी, उसकी कोहसी में रास निकल आगा। मसे उसे उठाया 
सह बानी मे: रास को शमास से बोनी है जुडे सही बहिन जी, कूछ सही! 
गया कर उठ गगी । लिगिने बजी, सह फिर दौड़ पड़ी । झरीब पांच मिनट 
याद या गफिसी है: साश्मे को दोनों हाथों से पके कर उसके चारों तरफ 
प्मत सी । हमर उसके घर संगाने के रटाइल को सारी ही कर रहे थे 
कि सह गिर गयी । सिशिस छोक्‍ कर में यहां पहुँची । देसा, सौसडिल बेहोश हो 
घुगी थी । हम दोनों मे उसे उठाया, छाँट में ले जाकर पानी के छीटे मंह पर 
दिये सथा सोडा पानी विलाया । उसे ग्ोड़ीसी सतना आगी। भेरी आरों 
बालियय के घेड़रे पर से जल आपस में फफसाली लड़कियों वर थे जिनके 
टुट-पुट शब्द मुर्स सुनायी दे रहो थे। तुम अभी धोड़ो देर आराम करो! कह 
कर में यहाँ से उठी और ऊपर कमरे में जाने को सीटियां मद ही रही थी कि 
मधिता (भरी मीली) में बताया कि लडकियों में पता चला है कि कल से 
उसके घर खाना नहों बन पाया है, बह भेगी है । मुझे लगा कि किसी ते मेरा 
फलेजा चीर दिया है और एकाएक मेरे मद से निकल गया बया ? लेकिन 
उसकी एसी ओर आने देश हम दोनों चुप होकर ऊपर चड़ गये । 

कगरे की भेज पर बैंडी में सोच रही भी कि इसके बेहोश होने का उत्तर- 
दायित्व मृह पर है । अध्यापिकश होगे के नाते मुझे अपनी बालिकाओं के घरेलू 
बाताबरण सभा उनकी आर्थिक स्यिति से अवश्य परिचित होना चाहिए । 
लेकिस उस समय सबसे घड़ी समरसा थी उसे शाना रिलाने की। कुछ 
समय बाद हमसे टीम में घोषित किया कि आज हैवी नाएता होगा । टीम में 
सालियाँ बज उठीं। माण्ता मेंगाकार बाँदा गया, सभी-बच्चे खुश-खुण खा रहे 
थे । मेरी आंसों कैप्टिन पर टिकी थीं जो कल से भूखी थी। म॑ने देखा, उसके 
हाथ मूह में कौर रात समय काँप जाते थे। काफ़ी देर की इस कशमकश के 
बाद उसकी आँसों में आँसू चमके, जिन्हें उसने सबकी निगाहों से बचाकर 
(मिवाय मेरे) नाश्ते के आखिरी कौर के साथ पी लिया । शायद उसे अपना 
छोटा भाई याद आ गया होगा। 

मैंने छूट्री करने को कहा । राभी ने कुछ देर और सेलने की इच्छा प्रकट 
की और फैप्टिन भी तपाक से बोली, “बहिन जी ! अभी और सेलेंगे। हमें इस 
बार 'सो-खो' का मंच अवश्य जीतना है ।” में उसका भोला चेहरा देखने लगी 
और अचानक ही 'लेलो' कह दिया । जैसे मैं उसकी हर इच्छा पूरी करने पर तुली 
थी । उसके बाद टीम प्रतियोगिता में खेली और विजयी घोषित कर दी गयी। 
विजय की खुशी में हुलसित टीम के बच्चों ते कैप्टिन को कन्धे पर बैठा लिया । 
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बच्चे खुशी में पायल थे। मैने टीम व टीम के कैप्टिन की शादाशी व बधाई दी । 
कौप्टिन ने बढ़कर मेरे पाँव छुए | अचानक मैंने उसे छाती से लगा सिया। मेरी 
आँखें नम हो गयी । आज भी किसी वालिता मे उदास चेहरे वो देखती हूं तो 
मेरी आँखों के सामने स्कर्ट ब्लाउज़, सफेद मोड़े, लाल जूते पहने बह गोल, 
भोत्ता, सॉविला चेहरा उभर आता है और मुझे अपने टीम बप्टिन गी याद आ 
जाती है। आज भी शाला के भोने-भाते उदास चेहरे मुशे उस उदासी का 
कारण जानने को मजबूर कर देते हैं। 
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